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Haga का रामगिरि . : 


sto बलदेवप्रसाद मिश्र ने 'मध्यप्रदेश-सन्देश' के २३ अक्तूबर १९६५ के अंक में 
कालिदास द्वारा Aaga में वणित रामगिरि अम्बिकापुर के निकट स्थित रामगढ़ पहाड़ ही 
है यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उनके लेख में अनेक विपर्यस्त विधान और भ्रामक 
बिचार दृष्टिगत होते हैं। प्रस्तुत लेख में उनका परीक्षण किया" गया है। ~ 
घदूत? में वणित रामगिरि का स्थान निश्चित करने के लिए वस्तुनि'ऊ पद्धति a 
अवलम्बन करना चाहिए। उसमें भावावेश के लिए कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार प्रतिपक्षियों 
पर हेत्वारोप करना अनुचित है। अतः “अपने स्थान का गौरव-गान किसे नहीं Taret । तब 
नागपुर के विद्वान्‌ रामटेक को छोड़कर रामगढ़ का गौरव क्यों गाते ?” इत्यादि डां“ मिश्र का 
यह आरोप पक्षपात पूर्ण है। नागपुर के विद्वानों ने केवळ सत्यतिष्ठा से रामटेक पक्ष का 
== समर्थन किया है, प्रान्ताभिमान से नहीं। यही आरोप रामगढ़ के पक्षपाती sto मिश्र पर 
किया जा सकता है। a ° 
® रामगिरि का tar निश्चित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन 'मेघदूत' में वणित मेघमार्ग 
ही है। मेघ का स्वागत और कुटज-पुष्पों से उसकी पूजा करके यक्ष उसको अलका नगरी का मागं * 


शू 


a 


g a 
| बताता है 


स्थानादस्मात्सरसनिचुलाइुत्पतोदङमुखः खं 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌॥ 


मेघदूत, इलोक १४। 


बढ़ना पड़गा। STD 


इस इलोक से स्पष्ट है कि रामगिरि से अलका जाने के लिए मेघ को उत्तर दिशा i 
AV था। Slo मिश्र उदडमुख' का अर्थ ऊपर की ओर मुँह करके भी होता 
हैं, किन्तु यह असंभाव्य है। यदि यह अथ समीचीन होता .तो यक्ष ऊ 

करता | मेघ के उत्तरदिशा के मार्ग कह उल्लेख अन्यत्र मी आया है, यह ह 
यक्ष आगे कहता है- : 
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~ f 
2 X सम्मेलन-पत्रिका | 
a> c 
: रव: सीरोत्कषणसुरभिक्षेत्रमारह्म मालं। ˆ?” ५» 
oe किञ्चित्पश्चाद्ब्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेग॥ 


¬-मेघदूत, इलोक १६। 
अर्थात्‌ “तत्काल हल जोते जाने के कारण सुगन्धित खेतों से युक्त माळ पठार पर चढ़कर 
थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः उत्तर दिशा से जाना 1” 
यह इलोक Cal ihe कां स्थान निर्णय करने के लिए अत्यन्त महत्त्व का है। रामगिरि से 
माल प्रदेश ऊँचा था। इसलिए यक्ष मेघ के माल प्रदेश पर चढ़ने का उल्लेख करता है। इस 
लोक में Slo मिश्र धान की फसल का क्षेत्र देखते हैं। किन्तु ऐसा उल्लेख उसमें विवक्षित नहीं 
है। जैसे धान की फसल के लिए हल जोतना आवश्यक होता है वैसे ही गेहूँ की फसल के लिए 
भी। ` अतः“रामतेक' गेहूँ की फसल का क्षेत्र है जबकि रामगढ़ का भूभाग निश्चित रूप से धान 
।५की फसल का क्षेत्र है, यह कहना व्यर्थं है। 
माळ :रेश से आम्रकूट जाने के लिए मेघ को थोड़ा परचम की ओर उड़कर पुनः उत्तर 
| दिशा में जाना था। यहाँ भूय एवोत्तरेण' यह शब्द महत्त्व के हैं। इनसे स्पष्ट है कि पहले भी 
मेघ को उंतरदिशा मेंही जाना था, ऊपर मुँह करके नही । आगे यक्ष कहता है-- 


तस्मिन्‌ स्थित्वा वनचरवधूभुक्त कुञ्जे मुहुर्त 
तोयोत्सद्रुततरगतिस्तत्परं att: | 
; „ wat द्रक्ष्यस्पुपलविषमां विन्ध्यपादे fati 
So भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य॥ 
| --मेघदूत, इलोक १९। 


- मुहूते भर ठहरकर अपने पानी को बरसा देने से तीत्रसर गति से युक्‍त होकर उस पर्वत के आगे 
कुछ रास्ता पार कर तुझे. विन्ध्यपर्वत के ऊवड़-खावड़ तले पर अनेक भागों में विभक्त नर्मदा 
हाथी के शरीर पर चित्र-विचित्र ii काढ़े हुए बेलबूटों जैसी दिखाई देगी।” 

= इस इछोक में उपलब्ध वर्णन भी अस्तुत प्रश्‍न का निर्णय करने के लिए महत्वपूर्ण है। 
Rae यह स्पष्ट होता हे कि आम्रकूट पव॑त से नर्मदा नदी कुछ अन्तर पर बहती थी। उस मार्ग 


अः (4, me _ oan `y T < = `s ; e 
/ 4, त्‌ जिसके कुंजो में वनचरों की. स्त्रियाँ रमण करती हं, एसे आम्रकूट पर्वत पर 


को पार करने में मेघ को काफी समय लगता । किन्तु आम्रकूट पर्वत पर जलवृष्टि करने के बाद : 


हलका उस मागेको e Ra गति से पार कर सकेगा, यह अर्थ यहाँ विवक्षित है। 
~ अब मेघदूत में मेघमागं का ग्रह वर्णन अम्विका' 

र्‌ TE पुर के निकट fear रामगढ़ पर कहाँ 

तेक लागू होता है यह देखना है। दुबळ. 
ae ay परवत अत्यन्त ऊँचा है। उसकी गुफाओं में प्राचीन लेख हैं, यह भी मान्य है। 
दिल नामक नट के साह ह र कभी संबंध नहीं। उनमें सुतनुका नामक देवदासी की, देव: 
साय प्रमकथा का उल्लेख है। वहाँ भगवान्‌ रामचन्द्र की पादुकाएं. हैं, ऐसी. 


_ Dit ५२, संख्या, १-२. 
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जो लोकधारणा है, वह निर्मूल है। वहाँ दीवाल पर पैर के ऊपर पैर जमाळर बेठे हुएल्‍्मनुष्यू की 
आकृति खुदी हुई दिखाई देती* है वह किसी साधु की आकृति होनी चाहिए। वह IAA कौ. 
प्रतिकृति नहीं हो सकती। हयोंकि वहाँ उनका धनूष नहीं दिखाई देता। भगवान रामचन्द्र 
सर्देव.धनुर्धारी रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। सबसे प्रबल आक्षेप यह है कि मेघदूत' में वणित 
मेघमागं रभिगढ़ पर लागू नहीं होता। रामगिरि से उत्तर दिशा में मालप्रदेश ऊंचाई पर था। 
Sto मिश्र माल का समीकरण विलासपुर जिले के मालदा से करिते Fea मालदा रामगढ़ 
से चलकर HEAT, परसान, पेण्ड़ा होते हुए अमरकण्टक जाने .के स्थल पर है, वह ऐसा भी कहते 
हैं। किन्तु इन दोनों मालदा नामक स्थानों के साथ 'मिघदूत' का वर्णन मेल नहीं खाता। प्रथम 
मालदा रामगढ़ की नैऋत्य दिशा में है, उत्तर दिशा में नहीं। दुसरा मालदा पश्चिम दिशा 
में है। ०रामगढ़ से उत्तर की ओर उड़नेवाले मेघ को ये दोनों मालदा गांव नहीं eT । दुसरी 
वात यह है कि ये गांव रामगढ़ की अपेक्षा नीचे स्तर पर हैं। भतः माल प्रदेश पर चढ़कर. 
(area मालम्‌) यह मेघदूत' का वर्णन उनके वारे में उचित न होगा। a 
MARE अमरकंटक नहीं हो सकता | अमरकंटक ‘AAAS’ का अपभ्रष्ट रूप है, यह 
मत असत्य है। पुराणों में इस स्थान का निर्देश 'अमरकण्टक' (देवताओं का वसतिस्थान) 
नाम से पाया जाता है, 'आम्रकूट' नम से नहीं। अत: आम्रकूट 'अमरकंटक' से भिन्न है।. दूसरा 
प्र माण यह है कि मेघदूत' में वणित आम्रकूट नमदा नदी से दक्षिण दिशा में कुछ दूर था, क्योंकि 
grand पर जल वर्षा करने से हलका हुआ मेघ त्वरित गति से वहाँ पहुच सकता था। अर्थात्‌ 
जलगर्भ मेव को वहां जाने के लिए बहुत समय लगता। अतः आम्रकूट अमरकटक नहीं हॉ 
सकत। क्योंकि नमदा नैदी अमरकंटक से दूर नहीं। वही उसका उद्गम स्थान है। 
घदूत' में वणित मेघमार्ग रामगढ़ के सर्वथा विरुद्ध है, यह निरपेक्ष पाठकों के ध्यान में 
पूर्वोक्त विवेचन से आ गया होगा। “Haga में रामहिरि का वर्णन भी उसके अतुकूळू नहीं है। 
रामगिरि' पर AMAT की बहुतायत थी और वहाँ घने जंगल थे, अतः वह रामगढ़ ही हो 
सकता है, राम टेक नहीं, क्योंकि रामटेक पर गुफाएँ नहींहै,-मिश्रं जी का यह तर्क आधार-रहित है। 
व्या प्राचीन. काछ के सवंआश्रम पर्वतों की गूफाओं में ही होते थे ? - वाल्मीकि, कण्व इत्यादि के' 
आश्रम 'रामायण' 'शाकुन्तल' इत्यादि प्राचीन ग्रंथों में वणित हैं। वे सब पर्वतों पर बसे हुए थे, 
Carel भी वर्णन नहीं हे। 
रामटेक पक्ष पर मिश्र जी के दूसरे आरोप भी इसी तरह निर्मल हैं। वे कहते हैं वि 


re 
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र,मगढ़ पक्ष:के समर्थन के लिए मिश्र जी ने मोसमी हुवा की गति का प्रमाण दिया है। वे 
कहते हैँ जो बादल बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ते हैं और रांची, रुरगुजा उच्च समभूमि की ओर 
मोड़ लेते हैं Dat स्वाभाविक गति विन्ध्य और सतपूड़ा पर्वत पालाओं के बीच की निचली 
भूमि पर बहने की हो जाती है। ऐसे बादल कुछ दूर तक परिचमाभिमुख रहेंगे, कुछ दूर तक 
उत्तराभिमुख... .हवा की गति का यह आधार निश्‍चय ही रामटेक की अपेक्षा रामगढ़ का 
दावा पुष्ट करता R 4 ; 

Sto मिश्र का यह प्रमाण आभासात्मक है। वह 'मेघदूत' के वर्णन के विरुद्ध है। जैसा 
कि मिश्च जी ने स्वीकार किया है, बादल को रामगढ़ से मालदा, अमरकंटक जाने के रि लए पर्चिमा- 
भिमुख होना पड़ेगा। किन्तु यक्ष मघ को उत्तर की ओर उड़ने को कहता है, पश्चिम की ओर नहीं। 
अतः यह प्रमाण रामगढ़ के सूवंथा विरुद्ध है। वह रामटेक के पक्ष में अनुकूल है, यह eH आगे 
दिखाएंगे | 

3 वस्ठुत्त: हवा की गति का प्रमाण प्रस्तुत सन्दर्भ में उचित नहीं है। कालिदास मेघ को जहाँ 
चाहे वहाँ ले जाते हैं। वे हवा की गति पर विचार नहीं करते । विदिशा पहुँचने के बाद वे मेघ 
को परिभम दिशा में स्थित उज्जयिनी ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने निवासस्थान उज्जयिनी 
का वणेन करना था। कया यह कहा जा सकता हैं कि विदिशा पहुँचने के बाद वादल की दिशा 
स्वभावतः पश्चिम हो जाती है? यह तो सर्वथा असंभव है। अतः मौसमी हवा की गति का 
प्रमाण रामगढ़ पक्ष के विरुद्ध है। किन्तु ‘Haga’ में मेधमार्ग का वर्णन रामटेक पक्ष के 
सरवेथा अनुकूल है। रामगिरि से उत्तरदिश्ा में प्रस्थित मेघ को प्रथम माळप्रदेश पड़ेगा, ऐसा 
कालिदास ने कहा है। जैसा कि मल्लिनाथ ने बताया है 'माल' का अर्थ उन्नत भूतल अर्थात्‌ 
पठार है। रामटेक के उत्तर में झिवनी-छपारा का पठार है, उससे यह वर्णन ठीक मिलता है। 
रामटेक से यह पठार ऊँचाई पर होने से कालिदास ने 'सद्यः सीरोत्कषणसुरभिक्षेत्रमारह्य मालम्‌' 
इलोक के इस पद में 'आरुह्य' (चढ़कर) शब्द का समुचित प्रयोग किया है। यक्ष मेघ को 
विदिशा ले जाना चाहता था! मानचित्र देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि विदिशा रामटेक 
के ठीक उत्तर में न होकर उस दिशा से किचित्‌ परिचम में है। अतः यक्ष ने मेघ से 'किचिप- 
शचाद्रज लघुगतिभूयं एवोत्तरेण’ कहा है। 

मालप्रदेश से कुछ पर्चिम में TER उत्तर की ओर जाने पर मेघ के रास्ते में आम्रकट 
पड़ने वाला था। यह आञ्जकूट अमरकंटक नहीं हो सकता, यह हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। शिवनी- 
कपाला के परिचिमोत्तर wert सतयुड़ा पव॑त में अमरवाड़ा (प्राचीन आस्रवाटक) नामक ग्राम 
भाज भी विद्यमान है। उसके उत्तर में स्थित सतपुड़ा पर्वत के शिखर का प्राचीन नाम आम्रकट' 
ता गह्‌ अनुमान किया जा सकता है। 'मेघदूत' के वर्णनानुसार वहाँ आम के अनेक ge =r भी 
दिखाई देते हैं, उनसे यह नाम सार्थक होता है। z 

नदी मिलनेवाली थी। यह वणेन अमरकंटक से 
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l मेल नहीं खाता, यह $हमने ऊपर दिखाया है। किन्तु यह वर्णन अमरवड़े के उत्तश्वर्ती पर्वत 
पर पूरी तरह लागू होता है, वथोंकि वहाँ से नमंदा नदी पचास-साठ मील पर हैं। Ag वर्णन भी 
रामठेक-पक्ष के सर्वथा अनुक्‌& है। 
इसके अतिरिक्त कालिदास रामगढ़ जैसे निर्जन स्थान में गये थे, इसका बिलकुल TAT . 
| नहीं । मिश्रैजीलिखते हैं, “कालिदास ने रामगढ़ संभवतः अवश्य देखा होगा। जहाँ विलासिता- 
i मय रागरंग के साथ उसे उस निर्जन स्थान में एक अपुर्व TAN Af मिली--ऐसी प्रणय- 
गाथा जिसने अनायास ही उसे मेघदूत' के कथानायक की कल्पना दी होगी।” यह सर्व अनुमान 
| कपोल-कल्पित है। जिसने शाकुन्तल जैसा अनुपम नाटक लिखा उस महान्‌ कवि के लिए रामगढ़ 
| पर्वत पर खुदी हुई देवदासी सुतनुका की चार पंक्तियों की कंथा पढ़ता आवश्यक था, ऐसा 
ao भतुमाद कोई भी नहीं करेगा। > 
| इसके विरुद्ध कालिदास विदर्भ॑ में रामठेक के पास कुछ समर्य रहे थे, इसके निःसंदेह प्रमाण 
उपलब्ध हैं। कालिदास ग्‌प्तसम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रित थे ।.इस चन्द्रगुप्त 
ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नृपति द्वितीय रुद्रसेन से किया था; विवाह के 
बाद पाँच-छह वर्षों में रुद्रसेन का अन्त हुआ। तब प्रभावती गुप्ता अपने नाबालिग पुत्र दिवाकर 
| सेन के नाम से राज्य करने लगी, यह उसके पुना ताम्रपत्र से सिद्ध हो चुका है। इस प्रसंग पर चन्द्र 
| गुप्त ने अपने अनेक दरवारी और सेनापति अपनी पुत्री के पास राजकार्य में सहायता करने के लिए 
प | अजे थे, यह वाकाटकों के दानपत्रों से प्रतीत होता है। उनमें कालिदास भी थे, यह अनुमान 
| स्वाभाविकं है। वाकाटकों की राजधानी नन्दिवर्धन (आधुनिक नंदरधन) में थी। वहाँ सॅ 
| रामटेक केवल तीन मीलभिर है । अतः नन्दिवर्धन में रहनेवाले कालिदास रामटेक पर अनेक बार 
|... गये होंगे। वहाँ उनको 'मेघदूत' का कथानक सूझा होगा। उज्जयिनी-विदिश्रा से नन्दिवर्धन अनेक * 
| बार आनेजाने से उस मार्ग से वह पूर्ण परिचित थे। उसीका उन्होंने 'मेघदूत' में वर्णन,किया है। _ , 
| कालिदास नन्दिवर्धन में कुछ काल रहे थे यह अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होता है सितुबन्ध॑ ' 
i या 'रावणवहो' नामक प्राकृत काव्य का कर्ता वाकाटक नृपति प्रवरसेन था.। उस काव्य के हरएक 
| gitat (Colophon) Ñ वह काव्य कालिदास ने रचा था Car निदेश हैं। और उस काव्य का ठीका- er 
l कार रामदास अपनी टीका के आरंभ में --कालिदास ने वह काव्य महाराजाधिराज विक्रमादित्य 
| की आज्ञा से महाराज प्रवरसेन के लिए रचा था ऐसा--स्पष्ट कहा है। TATA विक्रमादित्य 
| की 'महाराजाधिराज' और प्रवरसेन की महाराज” उपाधि ठीक इसी तरह वाकाटक ताम्र- 
| पत्रों में दिखाई देती 21 प्रवरसेन चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य के aea A अतः यह आख्या- 
। थिका सत्य दीखती है। इन सब प्रमाणों से कालिदास ने “मेछद्त' काव्य विदर्भ की नन्दिवर्धेन 
| sie में रचा और उसमें वणित यक्ष का निवासस्थान रामगिरि रामटेक से भिन्न नहीं है 
वह निविवाद सिद्ध होता है। $ 
` रामठेक आज डेढहजार वर्षो से पुण्यक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। उसका प्राचीन ताम, 
रामगिरि ही था, यह वहाँ के लक्ष्मण जी देवालय की भित्ति में लगे हुए यादवकालीन ईस्वी पूवे 
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(रदवं झताब्दी के“शिलालेख से सिद्ध होता है। उस शिलालेख की ४५ वीं पंक्ति में कहा 
गया है-- ; $ 


आस्ते aa fad a रामस्थ गिरोविह्ठ। 
पीडितं ` कलिना धमं ` यः कृपालुरपालयतू॥ | 


इसमें रामटेक ठेकडो पर विधमान धर्मेश्वर 'देवालय रामगिरि पर' है ऐसा स्पष्ट निर्देश है। 
प्रभावती गुप्ता का एक ताम्रपत्र 'रामगिरिस्वामिनः पादमूलात्‌' (रामगिरि के भगवान्‌ रामचन्द्र 
जी को पादुका के पास से) दिया गया था । इस निर्देश से वहाँ भगवान्‌ रामचन्द्र की पुजा पादुका 
रूप में होती थी, यह स्पष्ट हे! कालिदास ने भी मिघदूत' में रामगिरि का वर्णन 'वन्येःपुंसां 
रघुपतिपदैरङ्कितं मेख लास्‌' इन शब्दों में किया है, वह ताम्रपत्र के निर्देश से पुरी तरह मेल ख़ाता है। 
_ रामटेक परसीता का स्नानगृछ अभी भी दिखाया जाता है। ईस्वी तेरहवीं शताब्दी के महानुभाव 
` बाङमय में भी उसका उल्लेख आया ql अतः 'जनकतनयास्नानपुण्योदकेषू' यह रामगिरि'के 
आश्रमों का वर्णन रामटेक पक्ष में ठीक लागू होता है। रामटेक पर अभी भी वृक्षों का जंगल एक 
भाग मे विद्यमान है। विदर्भ का यह प्रदेश दण्डकारण्य में शामिल था, यह रामायण के उत्तरकांड 
से सिद्ध होता है। 

अतः रामटेक ही Haga’ का रामगिरि हो सकता है, यह मत प्रतिपादन करनेवाले 


| 


i 


नागपुर के विद्वान्‌ प्रान्ताभिमानी न होकर केवल सत्यनिष्ठ हैं। उपर्यवत विवेचन से रामगिरि-श | 


_अम्बिकापुरके पासवाला रामगढ़ है, यह मिथ्याग्रह डा० बलदेवप्रसाद मिश्र त्याग देंगे, ऐसी मझे 
आशा है। ५ 
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छायावाद्‌ में कल्पना 


अंग्रेजी के रोपेंटिक कवियों की कल्पना की अतिरिक्त "महत्ता को स्पष्ट करते हुए सर 
मेरिस;बावरा ने लिखा है कि यदि केवळ किसी एक ही विशेषता के आधार पर रोमेंटिक कवियों 

को अठारहवीं शताब्दी के कवियों से अलग किया जा सकता है है रोमेंटिक कवियों ढारा _ 
कल्पना को दी जानेवाली विशेष महत्ता और विशेष दृष्टि | रोमेटिक कवियों नें न केवल कविता 
में बल्कि काव्य-सिद्धान्तों के विवेचन में भी कल्पना को विशेष महत्त्व दिया है। पोप जानसन और 
grasa के लिए कल्पना का विशेष महत्त्व नहीं था, वे कल्पना का प्रयोग बहुत सीमिध अर्थ में 
करते थो । वे बुद्धि-नियंत्रित कल्पना के समर्थक थे, वे विम्ब का अथं प्रत्यक्ष विम्बो और रूपकों से 
लेते थे ? वे कविता में भावावेग को अधिक महत्व देते थे । वे मनुष्य के सामान्य अनुभवों को 
Tm वाणी देने के पक्ष में थे, नये संसार की रचना करने को व्यक्तिगत सनक के पक्ष में नहीं । उनकी 


g f ®. 


e l. ‘If we wish to distingwish a single characters tic which differentiate 


the English Romanties from the poct of the eighteenth century, it is tobe * 


found in the importance which they attached to the imagination and int 
special view which they held of it..... For pope and Johnson, as for Drydo: 
before them, it has little importance and when they mention it, i 
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afte dt कवि सर्जक की अपेक्षा व्याख्याता अधिक है। वह ज्ञात के प्रति आकृष्ट होने-की भावना 
से सम्बद्ध है क्रि अपरिचित अदृश्य लोक में चढ़ाई करने की प्रवृत्ति से। 

हिन्दी छायावादी कविता के सम्बन्ध में यही वात बड़ी स्पष्ध्ता से कही जा सकती है। 
छायावाद के ठीक पहले दिखाई पड़नेवाली द्विवेदीकालीन कविता में भी नये बिषय, नये विचार 
नयी भाषा का स्वरूप दुष्टिगत होता है (जो कि रूढ़ियों के आतंक से वह ५गेतया मुक्त नहीं है) 
किन्तु कल्पना का नया SAT उसे नहीं मिला | कल्पना का उपयोग कुछ नथी STATA और रूपकों 
की खोज तथा स्वीकृत विषयों और भावों के कुछ नवीन आयोजन तक ही सीमित रहा । मूलतः 
वह इतिवृत्तात्मंक काव्य है जिसमें वर्णनात्मकता और स्वीकृत सामान्य विषयों के ग्रहण की प्रवृत्ति 
जितनी है उतनी नवीन सर्जन करने की नहीं। इनमें जितना बाहरी अनुशासन है उतनी आंतरिक 
प्रेरणा नहीं। छीयाबादी कविरों ने काब्य के अन्य तत्त्वों को अस्वीकार किया, ऐसा नहीं," किन्तु 


होनेवाले काव्य का स्वरूप ही कुछ और हो गया। यह कल्पना बाहर के अनुशासन का फळ नहीं 
होती, अच्तद्‌ fee की उपज होती है बल्कि अरन्तेदृष्टि ही कल्पना है। छायाबादियों की रचनाएँ 
विशिष्ट अन्तंदष्टि से और नियंत्रित थीं, अतः इन्होने कल्पना और सत्य को एक में मिला 
दिया। i 
कहा जा चुका है कि रोमेंटिक कवियों के पहिले के कवियों की तरह छायावाद के पहिले के 


कवियों ने भी कल्पना का उथोग किया किन्तु एक सीमित अर्थ में। अर्थात्‌ कल्पना उनके लिए.” 


नवीन सृष्टि का माध्यम बन कर नहीं आयी बल्कि स्वीकृत सृष्टि में ही कुछ उछठफेर या संयोजन 
करनेवाली साधन बन कर आयो । किन्तु छायावादियों के यहाँ कल्पना नवीन सृष्टि की विधिक 
बन कर आयो | अतः Tal कल्पना के स्वरूप पर थोड़ा विचार कर छिया जाय। कल्पना और 
' स्मृति कुछ आस-पास दोखनेवाली वृत्तियाँ हैं किन्तु दोनों में तात्विक भेद हैं। अतीत की अनभत 
वस्तुएं जिस क्रम में अनुभव की गथी थीं उन्हें उसी क्रम से सजा देना रम ति का काम होता है 
किन्तु कल्पना उन अनभत वस्तुओं को ज्यों का त्यों यानी उन्हीं क्रमो में न प्रस्तुत कर अपने ढंग 
से सजाती है। कल्पना सर्जनात्मक या उत्पादक होती है। वह किसी fara या चित्र के उपा- 
दानों का सर्जन नहीं करती, वह अतीत अनभव के तत्वा को अनः प्रस्तुत करती है और उन्हें ए 

गये रूप में सजाकर एक नया विम्ब तैयार करती है। कल्पना दी सब्टि उन 3 [नेक वस्तुओं: से 
तिमित होती है जिन्हें हम अतीत में विभिन्न समयों में प्राप्त किये रहते हैं और बाद में उ 
स्मृति रूप में ळाते हैं तथा एक में जोडते हैं। कल्पना के कई रूप होते हैं। वह निष्क्रिय और 
सक्रिय होती है, ग्रहणात्मक ओर्‌ WICH होती है, बौद्धिक व्यावहारिक और सौन्दर्य बोधात्मक 
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छायावाद में कल्पना | ड - ९१ 


होती है। इन अनेक रूपों में से साहित्य के लिए सक्रिय सर्जनात्मक सौन्दर्य बोधात्डक कल्पता 
ही काम की होती है। तिष्किय कल्पना तो दिवा-स्वप्नों के काम आती है और वौद्धिक तथा 
व्यावहारिक कल्पना विशेषढ्या विज्ञान और भवन-निर्माण आदि के काम आती है । किन तु सौन्दर्य 
बोधात्मक कल्पना वौद्धिक कल्पना से सर्वथा निस्संग नहीं हो सकती | सौन्दर्य बोधात्मक कल्पना 
किसी व्यविहरिक आवश्यकता की सृष्टि न कर हमारे सौन्दर्य की प्यास ही तृप्त करती है। 
यह कल्पता सौन्दर्य की सृष्टि और आस्वाद के काम आती हैं? सौन्दर्य "बोधात्मक कल्पना में 
रचनात्मकता स्वयं सें आनंददायिनी होती है, वह-किसी वाहरी तृप्ति का माध्यम नहीं बनती। 
कविता, संगीत, चित्र सभी में इस कल्पना का रूप देखा जा सकता है। सौन्दर्य बोधात्मक कल्पना 
कलात्मक और तरंगी (Fantastic) दोनों हो सकती है। तरंगी कल्पना दिवास्वप्नों में दिखाई 
पडत है। वास्तव में कलात्मक कल्पना सत्य और सौंदर्य का प्रतिमान निमित क्रती है। 
छायावाद में कल्पना म्‌ ख्य काव्य विधायक तत्त्व के रूप में स्वीकृत है। इसका अर्थ यह है कि 
कल्पना का जो सामान्य स्वरूप छायावाद के पहले की कविताओं में स्वीकृत रहा'है वह इसे मान्य 
नहीं। वह तो कल्पना के विशिष्ट रूप को लेकर चलछा। विशिष्ट रूप क्या है ? और वह छाया- 
वाद को क्यों प्राप्त हुञा ? उसने छायावाद को कौन सी उपलब्धियाँ प्रदान कीं atenta सी 
समस्याएँ उसकी गति में उपस्थित कर दीं ? इस पर विचार करना हे। कल्पना का विशिष्ट रूप 
(स्वच्छन्द रूप) तब लक्षित होता है जब व्यक्ति रूढ़ियों से मुकत होकर स्वतन्त्र रूप से अनुभव 
करने सोचने-समझने और देखने का अवसर TATE | रूढ़िप्रियता या रूढ़िदासता तो व्यित 
को लीक पर चलते को वाध्य करती है। धामिक और सामाजिक es मर्यादाएँ मानसिक स्वच्छः > 
न्दत्म को एक विशेष विराव से लाद देती हैं। इस घंरवन्दा में कल्पना एक स्वीकृत क्षेत्र में ही ० | 
घूमती हे और उसी के बीच लक्षित होनेवाली वास्तविकता को इधर-उधर करती रहती हे तथा „ 
उसी चीज को कहने के लिए स्वीकृत चमत्कारों में नुयी नयी भागमाए पदा करती रहती है। अत 
विषय, भाव, विचार और शिल्प सभी क्षेत्रों में इमारती पच्चीकारी जरूर दीखती है, कोई उच्मेप + 
नहीं दीखता। परिपाटीवद्ध रसज्ञता नये क्षेत्रों और वाकूशेबिंतयों के अन्वेषण के मार्ग में बाधक = 
होती है। ° 0 
छायावाद की उत्पत्ति ही एक नवीन सामाजिक परिवेश में हुई। पूँजीवादी व्यवस्था 
उह्पन्न होने पर व्यक्तिवादी दृष्टि का विकास हुआ | व्यक्तिवादी दृष्टि के विकसित होगे पर : 
रूढ़ मर्यादाओं और जमे हुए संस्कारों e लगीं। स्वीकृत मान्य क्षेत्रों में स्वीकृत 
दृष्टि लेकर घमने की प्रवत्ति टटने लगी और सामने अनेत क्षेत्र रुरूकेहुएं नजर आक रण 
तो तब भी थे अनंत, किन्तु बद्ध दृष्टि से दिखाई नहीं पडते श्रे । दृष्टि के खुळ जान a, 
चळे जाने से जीवन-जगंत अपनी अनंत नवता के साथ, नवीन छवियों के साथ 
छगा। स्वीकृत आभिजात्य अपनी आरोपित सुन्दरला के साथ फीका पड़ने 
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संग्राम भी जुड़ा हुआ था--वह आन्दोलन जो भारतीय चित्र में नये क्षितिज खोळ रहा था, मन में 
जमे: अनेक धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक संस्कारों की जड़ पतों को तोड़ रहा था और 
जन-जन केवी व के सारे व्यवधानों को तोड़कर अभिजात गरिमा की निस्दारता उद्घाटित करता 
हुआ पुरे देश में प्रकाश का सागर लहरा रहा था। व्यक्ति-मन की सुप्त तरंगों के जागने का 
यह अच्छा अबसर था। व्यक्ति जव अपने को रूढ़ सामूहिक मर्यादाओं, आप्त वचनो! और बद्ध 
जड़ताओं को समपित न कर AT TE निजी उन्मेव अनुभव करता है, सौन्दर्यं और सत्य को पहचानने 
और पाने फे लिए स्वयं यात्राएँ करता है तब उसकी कल्पना को (जो रूढ़ अवस्था में बद्धपंख पड़ी 
रहती है) स्वच्छन्द उड़ने का अवसर मिलता है। वह कल्पना किसी स्वीकृत क्षेत्र के भीतर 
चक्कर काट कर केवल वहाँ प्रस्तुत वस्तुओं को नया तरतीब ही नहीं देती वरन नये क्षेत्रों की यात्राएँ, 
करती है, नये अनुभवों से जुड़ती हुई, नयी दृष्टियों से उन्मेषित होती हुई सौन्दर्य और सत्य के 
नये स्वरूपो को देखती है और उन्हें रूपायित करने के लिए नये विम्बों और शिल्पशवितयों की 
योज करती है। जहाँ यह स्वच्छद कल्पना नये अनुभवों से संवेदनाओं से जुड़कर सौन्दर्य, सत्य के 
नथे रूपों को उजागर करती हुई सार्थक ही नहीं होती बल्कि काव्य सौन्दर्य के नये धरातल प्रस्तुत 
करने वाली शक्ति सिद्ध होती है वहीं अनुभव और संवेदना से रिवत होकर जब ऐसे नये लोगों की 
सृष्टि करने लगती है जिनकी सत्ता ही नहीं होती तो कोरे चमत्कार की सजिका वन कर अपनी 
सार्थकता और शक्ति खो देती है। 
छायावाद की कल्पनाको समझने के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि की सृष्टि करली गयी । छाया- 
वाद के सूजन बौर आलोचन ने कल्पना को काव्य का मुख्य विधायक तत्त्व माना, इसलिए कि 
कॅल्पना को उसने एक व्यापक अर्थ में लिया | उनकी कल्पना आकार और पृथ्वी को न्सपने 
वाली है, अरूप के रूप और रूप के अरूप को देखनेवाली है, अशब्द को शब्द AT शब्द को अशब्द 
देनेवाली है, स्पर्श को रूपरंग और रूपरंग को स्पर्श प्रदान करनेवाली है। यानी छायावादी 
कल्पना स्थूळ के भीतर निहित सूक्ष्मता और सूक्ष्मता के भीतर निहित रूप को देखने वाली कल्पना 
है। यही कल्पना कवि से APA, अशब्द 
करती है कि वह जड़ सो दोसनेवाळो बा 
होकर II स्पंदित चेतना को परखे। कल्पना 
काव्य-क्षेत्रां से कवि को बाहर निकाल कर्‌ 
ae wees a aga से परिचित कराया है। यह कल्पना लघु 
प्रति को रीतिवादियों ते भी A कणों का सौन्दर्य परखने लगी । 
कालीन कवियों ने भी भी लिया.था किन्तु बहुत ही es, स्थूल और सीमित रूप में । द्विवेदी- 
कालीन कवियों ने भी लिया था--व्यापक किन्तु सतही रूप जें रं ने प्रकि 
at = रह छायावादियों ने प्रकृहि-को 
सपना की नयी आंखों से देखा तो वही प्रकृति अनंत नये रूपों में दीखने लगी और परी झा! 
पुरी आंतरिकता 
हिमालय पर लिखते हैं तो हिमालय के ऊपरी धरातल पर्‌ लक्षित 
सजात हुए नजर आते हैं परन्तु पंत, प्रसाद या निराला लिखते हँ 
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र छायावाद सें कल्पता . $ RG 


तो हिमालय अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ ऊपर उठता है। हिमालय वहीःनहीं जो ऊपर छपर 
है। उसकी विभूति उसको चेतना में है। संगीत केवल झरनों, नदियों की मुखरता भें नहीं है 
दो घाटियों के बीच सोये हुएब्अवकाशों की चुप्पियों में भी है। सौन्दर्य केवळ फलों और किरणों से 
जगमगाती हिभ-राशि में ही नहीं है, अदृश्य एकांत areal और कांटों में भी है। गुप्त जी और 
पंत जी के दी गीतों से यह अंतर स्पष्ट हो जायगा--- र ; 


a 
2 


सिद्ध शिलाओं के आधार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार 

तुझ पर ऊँचे ऊंचे झाड, तने पत्र मय «छत्र पहाड 

क्या अपूर्व हे तेरी आड़, करते हें बहु जीव विहार 

e घिर कर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्य ही घोर 
नाच नाच उठते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार। , 
--समेथिलीशरण गप्त 

भीम विशाल शिलाओं का वह, मौन हृदय सें अब तक अंकित 


फेनों के जल स्तंभों से वे, निर्झर रभस वेग से मुखरित 
चीड़ों के तरुवन का तम, ald भरता सन सें आग्दोलित 


` दरिथों को गहरी छायाएँ, ज्योतिरिगणों से थीं गंफित 


-र्‍पुसित्रातन्दन पत हर 


a 


छायावादी कल्पना ने आधुनिक संवेदना और ताप से स्पंदित लोगों का निर्माण भी किया। 


छायावादी कवि बिना किसी पथ-प्रेद्शक के अकेले यात्रा पर निकला था। उसकी aces कल्पना » z 


उतके साथ थी, जहाँ कहीं भी अच्छी विस्मयकारी चीज उसे दिखळाई पड़ी उधर लपके पड़ा, उसे 
जानने को, उसका सौन्दर्य परंखने को उत्सुक हो उठा। उसने किसी दूसरे मनुष्य के विचारों 
पर विश्वास करना या तर्क पर कल्पना को निछावर करना अस्वीकार कर दिया |’ छायावाद 
में विस्मय का जो भाव है, रहस्य का कुहरा है, वह इसीलिए है उसके पास जो कुछ Aaa 
के रूप में प्राप्त था वह ज्ञात था परन्तु पिष्टपेषित होने के कारण अपना सौन्दर्य खो बैठा था और 
जो पास नहीं था यानी अज्ञात था, विस्मयकारी था Fe आह्वाद पैदा करनेवाला रहस्य बनकर 
कळा हुआ था। इसलिए छायावादियों में सर्वत्र विस्मयजन्य आह्वाद लक्षित होता है। पंत 
के प्रथमरश्मि और मौन निमंत्रण कविता में इसका स्पष्ट रूपी देखा जा सकता है। प्रसाद की 


STATA में भी यह विस्मय और औत्सुक्य दर्शनीय है-- 58 355 सा 
— 


a 
९. They refused to accept jhe ideas of other men on trust or to? 
Sacrifice imagination to argument.—Sir M. Bowra. 
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* , 7 दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर प्रश्‍न करता सन अधिक अधीर 
घरा की यह सिकुड़त भयभीत, आहे कैसी हे? कया है पीर ? 
सथुरिमा सें अपनी ही सोन, एक सोया सन्देश महान 
सजग हो करता था संकेत, चेतना सचल उठी अनजान। 
सर्जना ही! छायावादी कल्पना क! मूल घर्म है, जब अंग्रेज कवि ब्लेक कहता है-- 
I must treat a system 
or be enslaved by another man’s 
I will not reana and compare 
my business is to create. 
तो कल्पना की इसी सर्जनात्मक शवित की ओर संकेत करता है। और सर्जन का अर्थ'है कुछ 
नया देता-उसके उपादान चाहे तये हों या पुराने, परिणति नये में होती चाहिए.। छायावादी कल्पना 
अतीत की ओर भी गयी है, प्राय: गयी है। छायावादी कवि स्वयं अपने जीवन की तथा देशजीवन 
की सुखद स्मृतियों में धूमा है। बीता हुआ जीवन कल्पना की स्वच्छन्द उड़ान के लिए व्यापक 
क्षेत्र होता है जहाँ यथार्थ के बन्धन की सारी दीवारें ढह गयी रहती हैं। और वर्तमान की कठोरता 
के बीच जीवन का सुन्दर स्वप्न देखनेवाले कलाकार को शाश्रय पाने का उपयुवत स्थान प्राप्त 
होता है। यदि छायावादकाल की विवेचना की जाये तो अतीत, उस पार और अज्ञात भविष्य की 
ओर उड़ जलने की प्रवृत्ति की अनिवार्यता सिद्ध हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में जो अतीत 
' की सुखद स्मृतियों में डूवता है उसका कारण यह है कि उसका वर्तमान उसके स्वच्छन्द स्वप्तों 
के अनुकूल नहीं हो पाता। व्यक्तिवादी स्वच्छन्दा के युग में उसने अपने लिए जिस सामझ्राजिक 
अनुकूलता की कल्पनः की थी वह चरितार्थं नहीं हुई। विशेषतया उसकी मुक्त प्रेम सम्बन्धों 
at आकांशा असफल ही सिद्ध हुई। इसलिए वह प्राय: अपने जीवन के बीते हुए क्षणों में मनसा 
लोट जाता है-- 3 
वे कुछ दिन. कितने सुन्दर थे 
जब सावन घन सघन बरसते 
¢ इन आँखों की छाया भर थे। 
=~प्रसाद 
वह्‌ कभी अज्ञात लोक या भविष्य की कल्पना में डूब जाता है। यही बात पूरे देश के स्तर पर कही 
जा सकती है। स्वाधीनता आन्दोलन के समय हम वर्तमान से लड़ते हुए, उसकी कठोरता से संघर्ष 
करते इए अपने गौरवमय अतीत को प्राय: याद करते रहे या भविष्य के स्वप्नों में डूबते रहे, 
a 
संबर्ष की कदुता से कुछ देर के लिए हे क ne Er Ta ao था या वर्तमान के 
ae on eae ee oF रा, भविष्य में अपने को फेंकना ma नहीं 
न g वतमान संघर्षो को तीब्र करना था। अर्थात्‌ सबके मूल में 
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ह का ही भाव लक्षित होता है। यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ वर्तमान संघषों 
में निराशा उग जाती है वहाँ अतीत और भविष्य की ओर उन्मुखता सालस आत्मरक्ति की स्रष्टा 
बनू जाती है। छायावाद को"कल्पना में ये दोनों स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। छायावादी कल्पना | 
हि अतीते की ओर जाती है, प्रायः सर्जनात्मक दृष्टि से लेकर । वह स्मृति जगाकर चुक नहीं. 
जाती वरन उस अतीत को आधुनिक परिवेश में आलोकित कर नग्ना सर्जन कृरडालती है। आधु- 
निक संवेदना और आकुलता को पाकर अतीत नये रूप में प्रस्फूटित हो उठता है। प्रसाद की >? 
'कामायनी,, निराला की 'राम.की शवितपुजा , 'तुळसीदास', 'यमुना,' पंत की ares’, हिमालय” 
आदि कविताओं में कल्पना की सर्जनात्मकता दर्शनीय है। कामायनी में मनु और श्रद्धा वर्तमान 
काल के मन्‌ और श्रद्धा हैं, तुलसीदास' के तुलसीदास, राम की हवितपूजा' के राम आधुनिक 
¬ अकुलहिट और भाव-संबर्ष से ऊष्म व्यक्तित्व हैं। अतीत में वर्तमबन के इसी प्रक्षेपण को फं'्टेसी 
भी कहा जाता है। यह छायावादी कल्पना में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इसी; बात को स्पष्ट 
करते हुए डा० नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में लिखा है: 
मध्ययुगीन और SATAY कल्पना में अन्तर स्पष्ट करने के लिए विहारी और निराला की 
यमुना सम्बन्धी कविताओं की तुलना की जा सकती है । यमुना नदी को देख कर विहारी Hes हैं 


सघन कुंज छाया सुखद, सोतल HT GANT! 
a सन | जात अजो बहे, वा जसुना के तीर ॥ 


हि ६ र PAA a 

; जब कि निराला यमुना को देखते ही घोर स्वप्न में डूब जाते हैं और उनकी आँखों के सामने ¬ 

i राधाङ्कैप्ण और गोपियों की विविध क्रीडाओ के चित्रों की झड़ी लग जाती है। निराला tas 
पड़ने वाली सामान्य यमुना के ऊपर अतीत की यंमुना को एक दम नये और मोहक रूप में पुनर्जीवित | : 
कर देते हैं। वस्तुतः निराला एक नयी यम्‌ना की सृष्टि कर डालते हैं। यही स्वप्न फेठेसी है 


लेता है जिनकी प्रत्यक्षता पिघल कर तरळू हो गयी रहती है और इसलिए उन्हें चाहे जो 
> दिया जा सकता है) इसलिए रोमेंटिक और छायावादी कवि स्वप्नों की बात बार बार 
MOST अपनी कला-सुष्टि के बारे में कुछ वैसा ही अनुभव करता था, जैसा स्वप्नो 


; l. It is clear that coliridge felt about-the creation of his imaginat tion 
Some thing similar to what he felt about dreams. He assum | that hil 
We have them we do not question tke Teality.—The Rom com 


r-M. Bowra, - 
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` छायावादी कविता में भी स्वप्नों के प्रति आकर्षण यों ही नहीं है। किन्तु जहाँ यह स्वप्न 
विगत के प्रति विवश मोह या भविष्य के प्रति अवास्तविक निक्षेप वनकर रह गया है -वहाँ कल्पना 
अपनी समस्त रंगीनी उड़ान और नवता के बावजूद जीवन की afte नहीं कर सकी है, संवेदना 
को यथार्थ से संपृक्त नहीं कर सकी है। या तो सतही ढंग से सेन्टीमोन्ट' को उभारने का सुख 
देती है या दशन की विभीषिका में काव्य का प्रभाव नष्ट कर डालती हे। . 
आह रे वह अधीर थौवन' यदि विगत के प्रति मोहासक्त दृष्टि का परिचायक है तो कामायनी 
के दर्शन और आनंद सर्ग कविता पर दर्शन को आरोपित करने की प्रवृत्ति के सूचक हैं। यद्यपि 
प्रसाद जी ने दर्शन को प्रकृति-चित्रों और विम्बों के वीच प्रतिष्ठित किया है किन्तु वास्तविक जीवन- 
संवेदना की जाँच से रिक्त ये सग प्रभाव में वैसे नहीं हैं जैसे कि कामायनी के अन्य सर्ग । पंत जी 
प्रभावशाली चित्रों को गोका जब एक तारा' और 'नौका विहार' जैसी सुन्दर कांवेताओं 
„के अंत में अपने दार्शनिक निष्कर्षों का आरोपण करने लगे हैं तव कविता की समस्त वास्तविक 
छवि अपनी अन्विति में आहत हो उठती हे। निष्कर्षो को विम्बों के माध्यम से ही फूटने देना चाहिए 
था। ज्योत्स्ना” जैसे काव्य-नाटूय तो भविष्य के स्वप्न ही स्वप्न हैं जो वर्तमान जीवन ताप से तापित 
न होने के कारण और काल्पनिक सगाधानों पर आधारित होने के कारण प्रभाव का ताप नहीं 
छोड़ पाते | छायावादी कल्पना विगत और अनागत को जह; वर्तमान जीवन की ऊष्मा से स्पंदित 
कर सकी है वहाँ उत्तम सृष्टि कर सकी है। जहाँ इसे छोड़कर या क्षीण भाव से अपना कर चली 
है वहाँ या तो सृष्टि ही नहीं कर सकी है या ऐसी सृष्टि की है जो दार्शनिक गरिमा के बावजूद | 
प्रभावहीन है। निराला की 'सरोज स्मृति' एक स्मृति-क्राव्य है--विगत की स्मृति कितु कवि 
ने पुत्री की याद के भाध्यम से अपने जीवन-संवर्धों को चित्रित करते हुए भानो एक थुँग की 
व्यथा को अंकित किया है। “राम की शवित पुंजा में कवि ने एक विगत को आधुनिकता की 
- संगेदना। प्रष्वान की है। i 
3 कल्पता की एक बहुत बड़ी शक्ति है विस्व-सृष्टि करने की arfaa या विवों को सँजोने की 
o गवित। जीवनानुभव fre में संचित रहते हैं। किसी विशेष fara को देखते सुनते ही हमारे 
ई जीवतानुभव खुछ पडते है तालय॑ यह कि उन विम्बों के साथ हमारी विशेष जीवानु- 
Uo रहती हैं। ऐसा भी लगता है कि वे विम्य कहीं न कहीं सबके सामान्य जीवानुभवों 
उभारते हैं और ऐसा भी होता है कि बे अलग अलग लोगों में अलग अलग अनुभूतियाँ उभारते 
जैसे कमल चांद आदि सबमें atara सौन्दर्यानु भव उभरते हैं मगर ऐसा भी हो सकता है 
[निय अनुभूति उभारले के बावजूद ये अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न जीवन-संदर्भ जगा 
दर्भो में निहित Saat विशिष्ट संवेदनाएँ जाग पडे | इसीलिए कहा जाता है कि विम्ब 
os ` TTAR कल्पना अनुभूत जीवन के संदर्भो में आये” faea 
और कई Peat को मिला कर नये fara भी रचती 


Nise Vere 
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परंपरावादी और प्रगतिवादी कविता में आये विम्ब टाइप या सामूहिक हैं) जो विशिष्ट संवेद- 
नाएँ जगाते हैं यानी जो कवि के वड़े ही निजी बोध और संवेदन को व्यंजित कूरते छुए.बड़े ही. 
सूक्ष्म ढंग से उन्हें प्रेषित करते हैं वे व्यक्तिगत या कि वशिष्ट विम्ब हैं। प्रयोगवादी कविता या 
नयी कविता के अधिकांश विम्ब इसी कोटि के हैं । इन्द्रिय बोध के आधार पर भी बिम्बों का विभा- * 
जन किया जा सकता है, जैसे--दृश्य विम्व, श्रव्य विम्ब, स्पृश्य विस्व, घ्राण्य.दिझ्व, स्वाद विस्ब। 
दृश्य विम्ब बहुत ही प्रत्यक्ष और व्यापक ठोते हैं, अन्य विम्ब अपेक्षा कृत सुक्ष्म होते हैं, अत; सरलता टि 
से बहुजन HTT नहीं होते । एक प्रकार के विव से दूसरे प्रकार के बिम्बों में निहित वोध या अनुभव 
को पकड़ा जा सकता है। किसी फूल को देखकर सुन्दरता या रंगू का, छूकर कोमलता का, महक 
कर सुगंध का अनुभव तो आसानी से किया जा सकता है किन्तु जसे सूंघकर उसकी कोमलता और 
7 सौन्दर्य को छूकर सुन्दरता और महक का अनुमान लगाना अनुभव सघन कल्पना का ही काम है। 
इसी प्रकार किसी की आवाज सुनकर उसके रूप-स्पर्श का बोध किया जाता है |. कवि कल्पना 
बोधो के इन संरिलष्ट रूपों का पहचान और चित्रण कर नयी नयी सृष्टि करती आयी है। 
सौन्दर्य, कोमलता, wera आदि गुणों का उदात्त पात्रों में आरोपण इसी कल्पना-न्याय का 
परिणाम है। = 
विम्ब-निर्माण तो काव्य का सहजे धमं है किन्तु हिन्दी साहित्य-परंपरा में छायावादी काव्य 
_ पहला काव्य है जिसने विम्बों को सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर इतना महत्त्व दिया वयोंकि 
` उसने कल्पना को आत्यंतिक महत्ता प्रदान की। ये बिस्व नये हैं, सुक्ष्म हैँ और संरिलष्टव्हें। नये 


RR 


हैं क्योंकि कवियों ने प्राचीन निम्बों को अपने लिए स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया भी तो > 5 Fe 

नया सन्दर्भ देकर। इन भिम्बों से कवि ने नये अनुभवों को, सौन्दर्य बोधों को , नयी प्रतीतियों को : 3 

व्यक्त करना चाहा है। चांद, कमळ जैसे घिसे सौन्दर्य बिम्ब भी नये सन्दर्भ भे या नये आयोजन में R ; 
| ताजे और प्रकाशमान हो उठे हैं-- > a °; 2m 


घिर रहे थे घुंघराले बाल अंस अवलंबित भुंख के पास 
नोल घन झावक से सुकमार सुधा भरने को विधु के पास। 


> यहाँ चांद और वादल मिलकर एक नया बिम्ब खड़ा करते हैं, अलग अळग वे मुख और केशके | 
घिसे उपमान ही सिद्ध होते । 


a 


और उस मुख पर वह मुसक्यान, रक्‍त किसलय पर ले विश्राम 
अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसामी हो अभिराम । 


यहाँ भी किसलय और किरण का संयोग एक नये बिम्ब की सृष्टि करता है जो ओठों पर फैळी-शिमित 
की छवि को ताजगी से उभारता है। ^ 
लेकिन अधिकांश विम्ब नये सन्दर्भो सेजुड़े हुए हैं और नये हैं यानी कि वे कवि 
ग हैं या कि सृष्टि हैं। जब भावों, अनुभावों और सौन्दर्य-प्रतीतियों { नवीनता त्‌ 
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उनसे संपृक्त विम्वों कौ खोज या सृष्टि करनी पड़ती है। ऐसे नये विम्ब इत कवियों में प्रचुरता 
से प्राप्त हैं। यह स्वाभाविक है कि इन बिम्बों का चुनाव अपने-अपने अनुभूत जीवननक्षतरों से ही 
होता है, अतःपंत जी में प्रकृति-विम्व सबसे अधिक, सूक्ष्म और कोमल हैं। कुछ विम्ब देखें 

लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर, पड़ गयी नील ज्यों अधरों पर 

अरुणाई. प्रखर शिशिर से डर, तर-शिखरों का ag स्वर्ण विहग 

उड़ गया खोल निज पंख सुभग, किस गुहा Als सें रे किस सग? 


पे 


मेखलाकार पर्वत अपार, अपने As दुग सुनन फाड़ 
अवलोक एह है बार बार, नीचे जल सें निज महाकार i 
जिसके चरणों में पळा ताल, दर्पण सा फेला है विशारू। 


oe 
+ +++ + +++ 


उड़ गया अचानक लो भूधर, फडका अपार पारद के पर 
रव शेष रह गये हैं निझेर, है दूट पड़ा भू पर अम्बर 


घेस गये धरा में सभव झाल, उठ रहा gal, जल गथा ताऊ। 


— 


निराला पौरुष के कवि हे तथा इनमें संवेदना की विविधता है। छायावादी कवियों में ये सबसे 

अधिक संवेदन वैविध्य के कवि हैं इसलिए इनके farai में अनेकता है। प्रकृति का सहारा, ये भी 

| ेते हैं किन्तु अधिकांशत: इनके विम्ब किसी मानवीय संवेदना और व्यापार के परिप्रेक्ष्य के रूप 
/ में आते हैं, कहीं पौरुषमय, ओजस्वी, कहीं सुकुमार और तरल | 


-है अमा निशा: उगलता गणन घन अंधकार 
खो रहा दिशा का ज्ञान; स्तब्ध है पवन चार 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि बिशाल 
भूधर ज्यों ध्यान मग्न; केवल जळती मशाल 
स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर फिर संशय 
रह रह्‌ उठता जग जीवन सें रावण जय भय। 


tsss o 
+ +++ 
= te., 


it तरंग-भंग उठते पहाड़ = 
जल राशि राशिजल पर चढता खाता पछाड़ 


तोडता बन्ध प्रतिसर्घः शरा"हो स्फीत वक्ष 
दिग्विजय अर्थ प्रतिप समर्थं बढ़ता समक्ष । 
| [भाग ५२, संख्या १-२ 
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कोमल बिम्बों की योजना प्रेम, सौन्दर्य और करुणा के प्रसंगो में दर्शनीय है 1-. कवि-पुत्री के सौन्दर्य 


| की व्यंजना करनेवाले एक विश्व की छवि देखें-- 


| सकती है। 


> ठ 
देखा विवाह आमूल नवल 

तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जळ 

देखती मुझे तू, हंसी भन्द, 
होठों में बिजली फंसी, स्पन्द . “ 

उर सें भर झूली छवि सुन्दर 

प्रिय की अशब्द श्यंगार मुखर 

q खुली एक उच्छ्वास संग 
विश्वास-स्तब्ध बंध अंग-अंग« 2 
नत चयनों से आलोक उतर 

काँया अधरों पर थर थर थर। 


। इसी प्रकार जूही को कली' और संध्या सुन्दरी' में कोमल बिम्बों की योजना देखी जा 


> 
a 


| 'प्रसाद' में भी संवेदना का वैविध्य है किन्तु मूल वृत्ति सौन्दर्य और प्रेम की ही है। प्रकृति- 


“प्रेम तो इस काल के सारे कवियों का सामान्य विषय रहा है कित्तु-प्रकृति में जितना पंत रमे उतना 


| दूसरा कोई नहीं। प्रसाद और निराला में अपने-अपने ढंग से मानव-सौन्दर्यं की ओर अपेक्षाकृतः 3 

अधिक झुकाव था। जो जिस क्षेत्र में रमा, संवेदनाएँ प्राप्त कीं, वहीं के सूक्ष्म विम्बो के अन्वेषण ? 

और संयोजन में उसकी कल्पना प्रवृत्त हुई । कुछ मिलाकर निराला के विम्ब अधिक मानवीय, 

| अधिक जीवनोष्म और धरातल के पास के हैं अन्यों के, विम्ब अपेक्षाकृत अधिक वायवी और वेय- : 
frat दीखते 21 महादेवी के बिस्व उनकी संवेदनाओं के समान सबसे अधिक aait और 
अस्पष्ट हैं। कामायनी' के पहले प्रसाद को काव्य-कृतियों में जीवन का वेविध्य नहीं मिलता, 
हाँ लहर' में कहीं कहीं ऐतिहासिक संदर्भ में ओजमयी वाणी' अवश्य मुखर हुई है। किन्तु aur 

.. यनी! में जीवन-संवेग का वैविध्य है और इसलिए बिम्बों का वैविध्य है। ये बिस्व वैविध्यपूर्ण और 


| जीवेन संवेदन से उष्म हैं। कोमलता, ओज, प्रकृति-छवि, मान-छवि मानव-संवेदना की ऋजुता 
। और जटिलता, बुद्धि भाव संघर्ष इन सभी प्रकार की सच्चाइयों को व्यक्त करनेवाले बिम्ब अन्वेषित 


n > 


| 

| 

| किये गये हैं-- 

| नदी तट के क्षितिज में नन जलद ° सायंकाल 

| S लेलता हो विजलियों से गवुर्मि का जाल ५ 
| लड़ रहे अविरत युगल थे चेतना के पाश; 

एक सकता. का ज कोई दूसरे को फाँस। 

| (वासना सगे) | 
| z A , 
| पौष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] i : 
j a 
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पवन भी रहा था शब्दों को ; 
निर्जेता की उखड़ी साँस: 3 | 
1 टकराती थी दीन प्रतिध्वनि , | 
बनी हिम शिलाओं के पास। ; | 
(चिन्ता सर्ग) | 
महादेवी को कविताओं में रहस्य का आवरण लिपटा हुआ है। अतः उनके विम्ब प्राथ: ऐसे होते 
हैं जो सघन रूप से संवेदना को न उभार कर पाठकों को कुहा जाल में ला छोड़ते हैं। महादेवी 
जी की संवेदनाएँ सीमित हैं, व्यक्तिगत देश तक सीमित । उन संवेदनाओं को बहुत ही तीब्रता से 
RET का अवकाश था किन्तु उन्हें त्यक्त करने का संकोच और फिर उन्हें रहस्य-आवरण में लपेट 
कर कहने की प्रवृत्ति ने इनकी कविताओं को आवेग-मंद घना दिया है। आवेग-मन्दता से कविता की , 
MEST प्रमाणित होती हैं किन्तु महादेवी जी की कविताओं की आवेग-मन्दता उसकी 
हित “हेल्पमयता का परिणाम है। छायावादी गीतों की छवि उनकी आवेगशीलता में ही है 
क्योंकि नयी कविता की तरह उसने जीवन-प्रश्‍नों और मूल्यों की जटिलता व्यंजित नहीं की है, उसने 
ae भावावेग कै स्तर पर ही जीवन जिया है। जो इसमें दाशंनिक ।चतन दीखता है वह परंपरा- 
वत का आरोपण ही है। पंत जी का 'परिवर्तन' उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। कहने 
a aie यह कि छायावादी कविता जीवन-चिन्तन की नवीनता, जटिलता और सुक्ष्मता के 
w वरन्‌ अपने नवीन सौन्दर्थबोध, सघन आत्मानुभूति और सूक्ष्म भावावेग के कारण > 
गाद को जायेगी और जिस कविता में इनका कुन्द रूप दिखाई पड़े उसे ag डे 
हा जा Geet बात मदी जी 1३ पड़ उसे बहुत प्रभावशाली ag 
eae SSA का ही रही थी। उनके बिम्ब इसीलिए बहुत सीमित 
हुए ह। नयी कविता के भी विस्व उल्झे हुए हैं किन्तु उलझे भें > 
ome ee l ४५९ किन्तु उलझ इस अर्थ में कि उलझी 
4 शनत करना ही उनका उदेश्य होता है। अत: SR 
के विम्ब नहीं उले होते उनसे व्यवत होने हि ती किता 
जीवन की देन हैं l व्यक्त होनेवाली संवेदनाएँ उलझी होती हैं जो हमारे आज के 
क ९ किन्तु महादेवी और अन्य छायावादी कवियों के fara gost होते हैं क्यों | 
3 बह है तर सेन को लि व उलझे होते हैं क्योंकि | 
उलझन-मयता के कारण व्यक्त नहीं Se ES | 
€ कर पाते, अतः पाठक कुहरे Ñ टटोलता फिरता E 


हाथ कुछ नहीं लगता। फि: 
a फर भी महादेत्री जी में सुन्दर गं 
नहीं है । sal जी में सुन्दर सफल बिम्बो का सर्वथा अभाव 


छायावादी कविता र ष 
ठाना at जा as एक और महत्वपुर्ण विशेषता की ओर सहज 
आपस में बड़ा सुन्दर ~ as ठा पी में सेंग्रथत। भिन्न-भिन्न इन्द्रिय-बोधो का 
में बड़ी ण्या 9 ह. दिखाई पड़ता है यानी यवोध की 
बड़ी Comat रे आरोपित हक रे न यानी T इच्द्रियवोध की विशेषता Braz 
' रूप देने का प्रयत्न किया गया है। इ न Sn नेता 


स क्षेत्र में पंत जी का कल ee 
दाहरण पर्याप्त होगे. ˆ ˆ" SAR अधिक सक्रिय और 
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ə छायावाद में कल्पा » 
तुम्हारे छूने में था प्राण : Fouts 
“संग सें पावन गंगा-स्तान। Ais 
s (स्पर्शं कौ चेतना लक्षित है) 
पपीहों को बह पीन पुकार ` 
छि fast तें 
रो का भारी झर झर 7 
झींग्रों की झीती झनकार . “ a 


घनों की गुरु गंभीर घहर। 

» (स्वर को रूप दिया गया है) 
उड़ती wet ama गंध। 
P (ग्रंथ को रंग दिया गया है) È 
शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल। 

(रूप को स्पर्श दिया गया है) 


अन्य कवियों में भी ऐसे विम्वे बहुलता से मिल जायेंगे | इन्द्रिय बोध ही नहीं, अन्य प्रकार के बोधों 
गीर्‌ ry म Sy Ñ cs x o : 

आर भावा तथा असंगत से भासित होनेवाळे उपकरणों का आपसी संयोजन इन विम्बों में दिखाई = 

पड़ता है। 


wes चाँदनी का स्वभाव से भास 


> 


Na 


विचारों में बच्चों at aia | eee 
में aaa में चाँदनी की शीतलता, छवि और शांति का आरोपण किया गया है। विचारों में 
बच्चों की साँस कहकर विचारों की ताजगी और भोलेपन की व्यंजना की गयी है। | 

3 छायावादी कल्पना का सबसे अशक्त पक्ष वहाँ दिखाई पड़त्ता है जहाँ वह धरातल से बहुत” „ 
E हर उड़कर वायवी लोक में पहुच जाती है, जहाँ वह फालतू चित्रो:की योजनाएँ करती हैं। वास्तव | 
में कविता में सौन्दर्य उभरता है संवेदना और अनुभूति की गहनता से । जहाँ कल्पना अनुभूति का 
साथ छोड़ कर वायवी लोक में उड़ने लगती है या थोड़ी सी बात के लिए विस्तृत रूप से 


करती है। उदाहरण के लिए पन्त की 'बादल' कविता ली जा सकती है। इसमें 
रूपों को लेकर बहुत सुन्दर चित्रों की योजना की गयी;है । „ये चित्र अपनी चित्रमयता 
आकर्षक और सूक्ष्म होकर भी अपनी समग्रता में किसी गहन संवेदना को नही 
TSS अनन्त रूपों में हलके-हलके उड़ता हुआ बाल सुलभ जिज्ञासा को सुख देता 
` कवितां मैं व्याप्त है। चाहे तो इसमें और भी चित्र जोड़े जा सकते हैं या कुछ 


सका उद्देश्य नहीं जांन पड़ता। स्याही की बूंद कौ लेकर जो संदेहा 
किसी संवेदना को जगाने में असमर्थ हैं और कहा. 


2 


I 


Nee 
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का अथव्यय काफी मात्रा में दीखता है। निराला में कसाव है, जहाँ कसाव नहीं है वहाँ भी चित्रों 
का अपव्यय इसलिए नहीं खलता कि वे अपेक्षाकृत अन्य छायावार्दियों के धरती की गंध से जुड़े 
हुए हैं, संवेदना और अनुभूति की गहनता में फंसे होने के नात उनके चित्र ऊपर-ऊपर इस तरह 
नहीं उड़ जाते जिस प्रकार अन्यों के। यदि पंत, प्रसाद और निराला की तीन लम्बीं कवित्ताएं 
लेकर उनकी परीक्षे की जाय तो. उनकी प्रकृति का कुछ अन्दाज मिल जायगा। पंत जी का परि- 
वर्तन' जीवन के परिवर्तन का लम्वा काव्य है किन्तु यदि बारीकी से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि 
इस कविता में न तो नवीन जीवन-दर्शन की गहराई है और न परिवर्तनों से कसमसा कर उठने 
वाले, टूटनेवाले, उगते वाले बोधों, मूल्यों, संवेदनों और अनुभूतियों की अतलस्पर्शी छटपटाहट 
ही है। दर्शन लिया गया है और दर्शन भी क्या हैं? वात इतनी ही है कि समय बदला करता है 
जीवन को, जर्गत को । इस परिवर्तन में जीवन जगत के वदलते स्वरूपों को कवि ने कुछ Gee 
चित्रों के सहारे व्यक्त किया है। चित्र अपनी सूक्ष्मता के अनुपम हैं लेकिन जो बात कही गयी हे 
वह बड़ी प्रचलित सी है। कहीं भी मातव-हृदय के भीतर की वास्तविक छटपटाहूट, छंद या संवेदना 
की जटिलता और प्रश्‍नाकुलता नहीं लक्षित होती । 


बही agug की गुंजित डाल 
wat थी जो यौवन के भार 

अकिचनता से निज तत्काल 

सिहर उठती है--जीबन सार। 

होठों का हिसजरू हास 

जाता निश्वास. समीर 

भोहों का झारदाकाझ 

लेते घन थिर गंनीर। 


i चित्र ळीजिए एक तथ्य ही हाथ लगता है कि परिवर्तन सुखों के संसार को दुखों में वदल 
| ये चित्र अपनी संवेदनात्मक गहराई के नाते नहीं, अपनी चित्रात्मकता और प्रतीकात्मकता 
CE | निराला की सरोज-स्मृति लीजिए | इसमें भी कवि ने जीवन की विषमता को 

या है किन्छु लगता है हरे पंक्षित में कवि की aqaa जीवन-व्यथा, संघर्ष की तीखी 


को मुखर करने की आकुलता है । पूरी कविता पढ़ लेने के 
कि हमने एक जीवन सुना 


boonie 
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| + “प्रलय की छाया' की स्थिति वीच की है । 'प्रलय की छाया' कविता को भी: कमला बे जिया है। 
अपने भीतर के परिस्थितिजन्य विषम आधातों, भाव हन्दों, मूल्य-संघर्षो, तड़पनों को जीती हुई 
| कमला कविता बनती गयी हैं इसलिए इस कविता के चित्रों में जीवन का भीतरी रस बहता हुआ 
दीखता है किन्तु इसका जीवन-संवेदन ठीक-ठीक आज का जीवन-संवेदन नहीं है, उसमें मध्यकालीन ; 
या आदिकालीन जीवनादर्श की छाया है। उससे उत्पन्न होनेवाला स्वर हमें वतमान की विभीषि- 
। काओं के बीच ला नहीं छोड़ता बल्कि वर्तमान ओर अतीत के मिलेनेवाळे सीमान्तों पर छा खड़ा , 
) करता है यानी वह न तो सर्वदा अतीत रस से सिवत है न सही अर्थों में वर्तमान की मूलचेतना को 
| व्यक्‍त करती है। प्रलय की छाया' की चित्र-बहुल्ता भी जीवन-रस से सिचित और संदभा 
| से गर्भित होने के कारण बीच की स्थिति पैदा करती है यानौ कि उसकी चित्र-बहलता को 
RTS सार्थक कहना भी ठीक होगा और केवल अपव्ययु कहना भी नहीं। यह ध्यान 
| देने की बात है कि परिवर्तन अपने चित्र-सौन्दयं और सांकेतिकता में इन दोनों कृतियों से 
| अधिक महत्वपूर्ण कृति है किन्तु समग्र कविता कविता के रूप में महत्वपूर्ण तभी होती 
| है जव उसके भीतर सघन जीवनानुभूति और जागतिक संवेदना जीवित रूप से प्रवाहित 
| हो। 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


प्रतीक-विधान और अळंकाइ-नियोजन में भी छायावादी कल्पना ने अस्पृष्ट और अदृष्ट 
घाटियों की यात्राएँ की हैं। छायावादी कविता लाक्षणिक शक्तियों का सहारा लेती है, अभिधा 
छायावादी काव्य को प्रिय नहीं। वह जिन सूक्ष्म भावों, अनुभूतियों और छवियों को व्यंजित 
करना चाहता है वे अभिधा से व्यक्त नहीं हो सकतीं, उनकी व्यंजना के लिए लाक्षणिक मतिमत्ता 
और्‌मतीक विधान की आवश्यकता होती है। यानी प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत की योजना से ही 
वे अभिप्रेत सूक्ष्मता और सं हिलष्टता को व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए लाक्षणिक वक्रता ? > 
ATA और प्रतीकात्मकता इन कविताओं की प्रवृत्ति बन गयी है। अभिधा में या प्रत्यक्ष कथन- 
प्रणाली में उन सूक्ष्मताओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती जिन्हें व्यक्त करना इन्हें जभिप्रेत था। ~ > 
का स्वभाव में वास' कहने से जो संश्लिष्ट अनुभूति उभरती है वह इस कथन में नहीं कि ‘ae 
उसके स्वभाव में शीतलता, सुकुमारता और प्रभावमयता हैँ । प्रतीकात्मकता से प्रभाव सघनता ; 
. तो आतोी ही है, शब्दों में मितव्ययिता भी आती है। 'में नीर भरी दुख की बदली” की लाक्षणिकता 
अपने भीतर से अनेक सूक्ष्म छवियाँ उभारती है। यदि कहा जाय कि आंसू से भरा मेरा ; 
दुखमय जीवन है तो अनुभूति की सारी संशिलिष्टता और सूक्ष्मता कुन्द बन कर रह जाययी। . | 
कहत का अर्थ यह हे कि छायावादी काव्य का बहुत कुछ सौन्दर्य उसकी लाक्षणिकता, 
i व्यजकता और प्रतीकात्मकता में है। लेकिन ध्यान देने 'की बात है कि छायावाद की _ 
T छाभ।भिकता, व्यंजकता और प्रतीकात्मकता रूढि पर आधारित नहीं है बल्कि सजित 
है। यही कारण है कि अभिधाकाव्य के संस्कारी और परिपाटीबद्ध लक्षणाओं के अम्यासी 


पाठकों और आलोचकों के लिए छाय[वाबी काव्य एकदम gee काव्य बनकर रह 
गया। ५ 


a 
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” धूळ की ढेरी में अनजान, छिपे हैं मेरे मधुमय गान 


+++ s... s... 


पतझड़ था झाड़ खड़े थे, सुखी सी फुलवारी में 
किसलय नव कुसुम बिछाकर, आये तुम इस क्यारी सें। 


इन कविताओं में आये हुउ धूल की ढेरी' 'पतझड़' आदि संशिलष्ट प्रतीक एकदम नये थे इनकी 
अर्थेमत्ता रूढ़ि के आधार पर नहीं, इन प्रतीकों के स्वभाव के आधार पर खुल सकती है । प्रतीक 
विधान का अर्थ है प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का विधान । यह रूढ़ भी होता है और मौलिक भी । 
रूढ प्रतीकों की योजना से कवि धर्म सार्थक नहीं होता क्योंकि प्रतीक-विधान फैशन नहीं आवश्य- 


कता की SITS | यह प्रत्येक.कवि और प्रत्येक युग द्वारा अनुभूत चेतना को स्वर देने के (लिए * 


अन्वेषित और सजित होता है। यानी हर कवि को, हर य्‌ ग को अपनी चेतना, संवेदना और 
अनुभव के क्षेत्र से प्रतीक चुनने पड़ते हैं। अतः ये प्रतीक कहीं तो अपने पूरे युग के सामान्य धरातल 
से जुड़े होते हैं (तभी तो हम कहते हैं कि ये प्रतीक छायावाद के हैं, प्रगतिवाद के हैं, नयी कविता 
के हैं) और कहीं वे कवि की चेतना की विशिष्टता को द्योतित करते हैं (तभी हम कहते हैं कि 
ये प्रतीक प्रसाद के हैं, निराला के हैं, पंत के हैं, महादेवी के हैं) । अतः प्रतीकों की नवीनता उन्हें 
सार्थक करती है। दूसरी बात यह है कि प्रतीक-विधान भी समृद्ध जीवन-अनुभव से समृद्ध बनते 
हैं यानी जिसका अनुभव जितना ही समृद्ध होगा, जो जीवन परिस्थितियों का जितना अधिक 
भोक्ता होगा, उसकी कल्पना प्रतीक-विधान के छिए उतना ही अधिक विस्तृत और विविध क्षेत्र 
चुनेगी। व्यापक स्वानुभूत जीवन से सादृश्य और वैषम्य व्यंजक अनेक उपकरणों को आसनी 
से चूना जा सकता है, रहीं तो कल्पना या तो पुरानी लीक पीटती है या वार बार एक ही चीज को 
- दुह्राती हैया ऐसे प्रतीक गढ़ती है जो हमारे जीवन-संवेदन से संपृक्त न रहने के कारण किसी प्रस्तुत 
अर्थ को नहीं उभार पाते । छायावादी प्रतीक नये भी हैं और संवेदना-संपूक्‍त भी । छोटी छोटी 
कविताओं में तो प्रतीक-बहुलता है ही, कामायनी' 'ज्योत्स्ना/ 'एक घूंट' 'कामना' जैसी लम्बी 
रर ग a 
कों में बहुलता के साथ बहुरूपता भी है-- 


wag था, झाड़ खड़े थे, सुखी सी फूलवारी में 
किसरेय नव कुसुम बिछा कर आये तुम इस क्यारी में 
am झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला 
sa , पाकर इस qa हृदय में सबने आ डेरा डाला। z 
: --प्रसाद 
आम कौ यह डाल जो सुखी दिसो : 
कह्‌ रही है अब यहां पिक या शिखी 
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| > छायावाद में कल्पना , यष्‌ 


अहों आते, पंक्ति में हूँ. .बह लिखी a eee 
नहीं जिसेका अर्थ 
जीवन उह गया है। 

| * .--निराला 


| द्रत झरो जगत के जीणेपत्र . ; 
| हे स्रस्त ध्वस्त ! हे शुष्क शीणं ! 2 
> हिस-ताप-पीत, सघुवात-भीत 
। तुस वीतराग, जड़ पुराचीन ! ! > 
। --पंत 
° : 
| उपर्युक्त प्रतीकों द्वारा कवियों ने भिन्न-भिन्न मानवीय भावसत्यों कीःव्यंजना की है। 
| 'कामायनी' और 'ज्योत्स्ना' में अनेक उपकरण और व्यापार मानवीय सत्यों के प्रतीक बनकर 
आये हैं। प्राकृतिक उपकरपा तो प्रतीक बनकर आये ही हैं, पात्र भी सूक्ष्म मानसिक सत्यों के 
प्रतीक वने हैं। इस प्रकार इन कवियों ने अरूप को रूप में मूतिमान कर प्रभावशाली ढंए से उसे 
व्यक्त किया है। 5 

अलंकार-पोजना जहाँ प्रस्तुत के निरूपण के लिए होती है वहाँ वह काव्य का अनिवार्य 
|. भंगबन जाती है। जहाँ अप्रस्तुत अपने आप में प्रधान बन जाता है वहाँ वह अपने प्रयोग की सार्थक- 


विधान के समान नवता और अनुभव-सम्पन्नता आवश्यक होती Sl अनुभव-सम्पन्नता के बिना 
कवि की कल्पना जीवन के विशाल क्षेत्र में घूम नहीं पाती और प्रस्तुत के सादृश्य असादृश्य को 
चटक करनेवाले उपयुक्त अप्रस्तुतों की खोज नहीं कर सकती | छायाबाद-अळंकार्‌नियोजन में” > 
भौ परिपाटी को तोड़ कर चला है। कहा जा चुका है कि कवि सूक्ष्म अनुभूतियों और आंतरिक 
छवियों को रूपायित करना चाहता था। अतः उसने उपमा भी उन्हीं के अनुरूप चुने हैं। उपमा 
रूपक और उत्प्रेक्षा हरकाल के महत्वपूर्ण अळंकार रहे हैं क्योंकि ये आयास सिद्ध अलंकार नहीं 
हैं स्वतः काव्य की आंतरिकता से जुड़े हुए अलंकार हैं। 
छायावादी कवियों ने मूर्त के लिए अमूत और अमूत के लिए मूतं अप्रस्तुतों की योजना 
कर अलंकार-परंपरा को नया आयाम दिया है। इससे प्रस्तुत का प्रभाक या रूप, धर्म विशिष्ट 
सीमां तक ही फैल कर सीमित नहीं रह जाता वरन उन्मुक्त होकर प्रसारित होता है बिम्बो के 
„भावों, की तरह --कुछ सुन्दर नवीन अप्रस्तुतों की छवि देखें-*- 
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| शशि की रेशमो चिभा से भर : ड 
सिमटी है ade Hen लहर। 
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ता सिद्ध नहीं कर पाता और नहीं तो भार ही सिद्ध होता है। अलंकार-विधान के लिए भी प्रतीक- > 
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“४५८ ene 


इन्द्र चाप सी व्योस-भूकुटि पर 
लटक मौन चिन्ता से घोर। 


c eee 


धीरे धीरे संशय a उठ 
बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर 
नभ के उर में उमड़ मोह से 
फेल लालसा. से निरि भोर 
तरु शिखरों का वह स्वर्ण-बिहग 
उड़ गया खोल निज पंख सुभग 
पटक रवि को बलि सा पाताल 
एक ही वामन पग में 
रूपकता है तमिस्र तत्काल 
ag का विश्‍व विशाल 
चिनगियों से तारों की डाल 
आग का सा अंगार शशि लाल 
लपकता है--फंला मणिजाल 
जगत को डंसता है तम-व्याल।--पंत 
वे किसान की नयी ag की आँखें 
ज्यों हरीतिमा में as दो विहग बन्द कर पाँखें। 
वे जो यमुना के से कछार 
पद Ge बिवाई के उघार 
खाये के मुख ज्यों, पिये तेल 
चमरोधे जूते से सकेल 
निकले, जी लेते, घोर गंध । 


. 
oie) ere 


देखा, मुझे va दृष्टि से 
- „ जो मार खा रोई नहीं। ; Z 


>> e+e 


झुकी हुई कल कुंचित एक अलके ललाट पर 
बढ़ी हुई ज्यों प्रिया-स्नेह को खड़ी बाट पर 
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दयु सेविका सी आकर gin क 
पीछे युगल उरोज । 


> 


--निराला 


« लाली बन सरल कपोलों में 
आँखों सें अंजन सी लगती _. Te 
कुंचित अलकों सी घुंघराली 
सन को मरोर वन कर जगती 
चंचल किशोर सुन्दरता की 3 


सैं वह हलकी सी मसलन हूँ $ 
जो बनती कानों की लाली 

केतकी गर्भ सा पीला मुंह 

आँखों से आलस भरा स्नेह 

कुछ कृशता नयी,लजीली थी 

कंपित लतिका सी लिए देह। 


+++ ove 


बिखरी अलक sat aa जाल पु 
ag विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम 
शशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल 
दो पद्म पराग चषक से दग ' ae 

देते अनुराग विराग ढाल Ae -> 


s. eee a 2 


घन में सुन्दर बिजली सौ a 
9 बिजली में चपल चमक at 1 
आँखों में काली पुतली ; > 
cee पुतली सें शयाम झलक सी 
प्रतिभा सें सजीवता सी 3 
ʻa बस गयी सुछवि आँखों में tees 
थी एक लकीर हूदय में : 
जो अलग रही लाख्ें में। ° 
Bets ware ie 
testes, १८८८ शक ] ; 
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पुलकित carat की रोमावलि 
कर में हो स्मृतियों की अंजलि 
मलयानिल का चल दुकूल अलि 
घिर छाया सौ श्याम, विश्‍व को 
आ अभिसार बनी। 


नभ गंगा की रजत धार सें 

धो आयी क्या इन्हें रात 

कंपित हैं तेरे सजल अंग 

सिहरा सा तन हे सद्यस्नात । 
--महादेवी 


छायावादी अळंकार शास्त्रीय परिपाटी पर नहीं प्रयुक्त किये गये हैं वे ws नहीं हैं। 
प्रस्तुत की कुशल अभिव्यक्ति के लिए कवियों को उचित अप्रस्तुतों की खोज करनी पड़ी है। 
अलंकार-विधान अलंकार-विधान के लिए नहीं हुआ है वह सर्जन की मूलभूत आवश्यकताओं 
की पुति के लिए ही हुआ है। दुसरी बात इन अलंकारो के विषय में जो ज्ञातव्य है वह यह है 


कि स्वानुभूति सूक्ष्म संवेदना और सूक्ष्म सौन्दर्य -बोधः के कवि को होने के नाते इन्होंने अलंकारों . 


का प्रयोग स्थूल दृश्य, रूप और रंग को उभारने के लिए नहीं किया है बल्कि भीतरी चेतना 
या सौन्दर्यं के किसी स्तरको उद्घाटित करने के लिए किया है। इसलिए इनके लिए 'इढ़, 
परिपाटीबद्ध उपमान “व्यर्थ नये भावबोध की अभिव्यक्ति के लिए नये अळंकार ही उपयुक्त हो 
सकते थे। -अतः छायावाद में मुख्य अळंकारों के उपमान तो नये ह ही साथ ही साथ कुछ 
नये अलंकारो का भी प्रयोग है जैसे विशेषण-विपयंय और मानवीकरण। विशेषण-विपर्यय 
चमत्कार्रद्शन के लिए नहीं आते बल्कि प्रस्तुत के किसी सुक्ष्म जटिल स्वरूपमय प्रभाव 
को घनीभूत करने के लिए आते हैं। इसी प्रकार विशेष्य के साथ विरोधी विशेषण छगाकर 
एक अलग प्रकार की अर्थछवि दीप्त की जाती है। 

"शीतर ज्वाला जलती है, इंधन होता दृग जळ का में शीतल ज्वाला से जो मन्द मन्द 
अनवरत अदृश्य व्यथा के दहकने का भाव दोप्त हो रहा हे वह ज्वाला या उष्ण ज्वाला कहने से 
ह होता। अतः यह SI चमत्कार नहीं है, यह सजन की मूल आवश्यकता से जुड़ा 
ae ae ह हैं कि अलंकारों से उसका काम नहीं चलता तो सूक्ष्म भावों 
Sen भाव विराट मानव में संदभों a a Se. sas जा ह) 
कामायनी में अनेक गनोभावों का = a अः a अनेक भावों को स्पंदित करने लगते हैं। 

“१ सनाभावो का माने कवि ने मानव-जीवन के विभिन्न आयामों 
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को मूतिमान करना चाहा है। निराला की जूही की कली, 'संध्यासुन्दरी”; यमुना कै प्रतिः हों 
या पंत की कविताओं के अनेक चित्र हों या महादेवी की वसंत रजनी”, 'घन बनू वर दो क्षझे प्रिय', 
| जैसी कविताएँ हों सवमें मानष-चेतना और सोन्दय को ही उद्घाटित करने की आकुलता है केवल 
दृश्य-निरूपण की ललक नहीं | छायावादी कविता को भीतरी चेतना से असंयुक्त कर देखा ही नहीं 
जा सकता। यहे प्रश्‍न और है कि वह चेतना कितनी निजी या सामाजिक है,"कितनी गहन या 
हलकी है, कितनी संश्लिष्ट है, कितनी चितन की जटिलता से युक्‍त है, कितनी सरळ । यह सत्य 
है कि चेतना की संश्लिष्टता और महत्ता की कसौटी पर इन्हें कसा जाय तो बहुत कम कृविताओं 
जीवन के गहनतम भाव-सत्यों, आज के युग में उभरे अनेक नये जटिल प्रश्नों, मल्य-बोधों 
acral की उपमा लक्षित होगी, शेष तो आवेग और उन्हें वहाने वाली रंजित कल्पना के 


oo 


| Ease में जी हुई कविताएं ही सिद्ध होंगी। x > 
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आचार्य to रामगोविन्द त्रिवेदी 


त्रिपिटकाचाय राइल सांकृत्याथन के कुछ स'स्मरण 


महापंडित राहुल जी अपनी शेली के अद्वितीय पुरुष थे। उनका साहस अगूपम था, 


उनकी धर्मभाठता विचित्र थी, उनका व्यवहार अनूठा था। उनका सामाजिक विचार SATE 


था और आय संस्कृति के प्रति उनकी दृष्टि अपूर्व थी । वैदिक साहित्य, हिन्दू आचार-विचार, 
हिन्दू सभ्यता, भारतीय इतिहास, नागरी लिपि, हिन्दी भाषा आदि के सम्बन्ध में उनका मनन 
विलक्षण और विचक्षण था। मतलब यह कि राहुल जी वैलक्षण्य के आकर थे। ऐसे अद्भुत 
मानव मनुष्य-समाज में विरल होते हैं। 

राहुल जी के पिता श्री mata पाण्डेय सांकृत्यगोत्र के सरयूपारीण ब्राह्मण थे। ये 
कला (जि० आजमगढ़) के रहने वाले थे। इनके चार पुत्र थे--केदारनाथ, श्यामलाल, 
रामधारी और श्रीनाथ। केदारनाथ का ही नाम राहुल पड़ा। १० वर्ष की उत्र में ही केदारनाथ, 
का विवाह सन्तोषी देवी से हो गया था। केदारनाथ अपने नाना रामशरण पाठक के यहाँ रहते 
थे। वहीं से इन्होंने उदू मिडिल की परीक्षा पास की। ये मेधावी छात्र थे। 
गोवधंन पाण्डेय प्रसिद्ध पुजारी थे। गाँव के लोग उन्हें प्रायः पुजारी जी” कहा करते 
'थे। उनके. साथ ही केदारनाथ भी पूजा-पाठ में संलग्न रहा करते थे। ठाकुरवाड़ी में नित्य 
गीता का पाठ करते थे। इससे इनमें वैराग्य का अंकुर उत्पन्न हुआ। पहनने को जो धोती 
मिलती थी, उसे वह फाइकर लूंगी बना लेते थे अथवा उसे 'गाती' बनाकर धारण करते थे। 

é केदारनाथ में उत्कट ज्ञान-पिपासा थी, अदम्य महत्त्वाकांक्षा थी, ये विद्यावारिधि बनना 
ही नहीं Aled थे, जगतीतल के समस्त विद्यासागरों 
ऐसी दुदंमनीय कामना कचैला जैसे ग्राम और आजमगढ़ जैसे जिले में पुरी होने को थी नहीं, 
संसार की विषयलोलपता में भी इसका पुरा होना असम्भव था; इसलिए गृहस्थाश्रम के जाहि 
o TOM मारकर यह जगह-जगह की खाक छानने लगे । ज्ञानार्जन के चक्कर में कभी 
हे mi ar कभी जाहीर और कभी मद्रास भागने लगे । यह अपने पिता के प्रथम और 
= ASA थे; घर में भार्या भी qor थी; इसलिए पता पाते ही पि ताजी ey ; ०55 
लाया करते थे। इस भाग-दौड़ में केदारनाथ ने अनेक मतों हि y इन्हें रा घर 
भाप्त कर लिया । इतस्ततः पलायन के बीच एक बार का नको as 

` महन्त के शिष्य भी बने। महन्त जी वेष्णव थे; इसलिए ह a T) o 
; ए इनका नाम 'रामउदारदास? रख दिया । 
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अयोध्या जाकर सुक्र के लिए सत्याग्रह तक किया। “सत्यार्थप्रकाश” का अध्ययब कर,आयं 
समाज के उपदेशक बने। अनत में १९२१ में काँग्रेस में आये। सन्‌ १९२८ Fo तक काँग्रेस में: 
रहकर अनेक महत्त्वपूर्ण कार्ये किये, जेल श्री गये । इन्हें कांग्रेस में लाने का श्रेय आजमगढ़ जिला 
कांग्रेस कमिटी के श्री बलदेव चौबे को प्राप्त है। लक्ष्मीनारायण सिंह, मौलवी महेशप्रसाद 
आलिम फाजिछ, मुन्शी महादेवप्रसाद, श्यामसुन्दर श्रीवास्तव आदि ने भी इनकी महत्त्वाकांक्षा 
में सहयोग किया। . 

भारत के विभिन्न वातावरण में रहने के वाद रामउदारदास लंका पहुँचे और वहीं बौद्ध- 
धर्म की दीक्षा ले ली। नाम रखा गया राहुल सांकृत्यायन । वहाँ आपने पालि, 
बौद्धधमं, बौद्धदर्शत आदि का स्वाध्याय किया। इस धर्म में राहुल जी के मन को बहुत कुछ 


3) 


eaat प्राप्त हुई, स्वभाव प्रायः एकान्त शान्त हुआ। वहीं इन्होंने “Agaat” नाम की अपनी 


प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इन्हीं दिनों मैं कृष्णगढ़ सुलतानगंज (जि० भागलपुर) की “गंगा 
पत्रिका के सम्पादन-कायं में संलग्न था। इसी समय मुझे राहुल जी का प्रथम परिचय प्राप्त 
हुआ। एक दिन सायंकाल राहुल जी की विलक्षणता का हठात्‌ परिचय प्राप्त कर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई। 

अतरसन (चैनवा, जि० aot) के धूपनाथ सिंह राहुल जी के अनन्य अनुरागी थे। 
राहुल जी भी उन्हें बहुत मानते थे। आगे चल कर राहुल जी ने धूपनाथ सिंह को अपना एक ग्रन्थ 
झी समर्पित किया था। धूपनाथ सिंह कृष्णगढ़ सुलतानगंज के खजांची थे और राहुल जी उनके 


यहाँ बरावर आया करते थे। एक दिन धूपनाथ सिंह ने मुझ से आकर कहा-- राहुल बाबां | 


आकूर मेरे यहाँ ठहरे हैं। चलिए मिल लीजिये।” मैं जाकर देखता हूँ कि एक गौर-वर्ण प्रशस्तः 
Bele TACHA मण्डल भव्य-दर्शन और छः फीट की मनोहर मूत्ति चएरपाई पर बैठी अपनी 


बुद्ध-चर्या” की पाण्डुलिपि को उलट-पलट रही है राहुल जी को किसी ने मेरा पवरचय भी_ 


दे दिया था; इसलिए बड़े आह्वाद और उल्लास से मिले। घंटों तरह-तरह की बातें चलती 
रहीं। उन्होंने उक्त पाण्डुलिपि के कई स्थल पढ़कर सुनाये। उसके प्रकाशन की चिन्ता में थे। 
कुछ प्रकाशकों के नाम पूछे। ज्ञानमण्डल बनारस का नाम उन्हें पंसन्द आया और वहीं से 


__कुछ दिनों बाद “बुद्ध-चर्या” प्रकाशित भी हुई। > 


-= राहुल जी प्रायः १५ दिन वहाँ ठहर गये। वह सारा दिन लिखने-पढ़ते में बिताते थे और 
सायंकाल मुझे याद करते थे। प्रति दिन नौ बजे रांत तक बेठक चलती थी और परमाणु से लेकर 
ब्रह्मण्ड तक की चर्चा और समीक्षा का दौर भी चलता था। बौद्धमत के सम्बन्ध में इन चीवर- 
धारी बौद्धभिक्ष्‌ से मैं अनेकानेक प्रश्‍न करता था। राहुल जी बौद्धों के शून्यवाद, क्षणिकवाद 


और विज्ञानवाद का इतना सरल निर्वचन करते थे कि साधारण जन की बुद्धि में भी निर्वेचन | 


का कुछ अंश समा जाता था | बौद्धो के पञ्च HAL का विश्लेषण सुनकर लोगों का हृदय उल्लास 


से भर जाता था। वह बौद्धो के सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक आदि के, 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का इतना सजीव भाष्य करते थे कि श्रोताओं के चेहरे चमक उठते AY ' 


प्रोष-ज्येष्ठ, १८८८ डाक] ` 
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३२ .  सस्मेलन-पत्रिका 


शंकराचार्य और विज्ञानभिक्ष, के भाष्यो मं मैं इन वादों-स्कन्धों और सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन 
पढ़ चुका था; इसलिए मुझे सर्वाधिक आनन्द प्राप्त होता था । इन्हीं सान्ध्य बैठकों से मुझे पता 
चला कि राहुल जी बौद्धधर्म, दर्शन और इतिहास के उद्भट विद्वान हैं। इन्हीं दिनों यह भी 
ज्ञात हुआ कि ये देश-विदेश की दर्जनों भाषाओं और लिपियों के भी ज्ञाता हैं। यह भी विदित 
हुआ कि ये पुरात चव, मानवजनन-विज्ञान, भूगोल, प्राचीनतम हिन्दी साहित्य आपि के भी दिग्गज 
वेत्ता हैं। : 
परन्तु इन बैठकों की सर्वाधिक उल्लेखनीय कथा है राहुर जी की मन:-प्राणों को रस से 
परिप्लूत करनेवाली विनोद-प्रियता। दिन में लिखने-पढ़ने की धून में मगन रहते थे और 
सायंकाल नित्यकमं से निवृत्त होकर कुर्सी पर आसीन होते ही जनरली आर्डर देते थे-- शास्त्री 
जी को बुलाओ।” आर्डर पाते ही मैं हाजिर हो जाता था। कुछ दूसरे लोग भी फड 
जाते थे। बुस्कराते हुए राहुल जी कहते थे--“हाँ, तो शास्त्री जी आपके गाँव में आजकल 
नामी ओझा (भूत-प्रेत भगानेवाला) कौन हे ?” नाम बताते ही दूसरा प्रश्न करते--“इनकी 
ओझाई कैसी चलती है ? ओझा जी केवल भूत ही झाड़ते हैं या ब्रह्म, देवता, डाइन, Ase, जिन, 
टोना, रोग आदि भी ? कौन सा मन्त्र पढ़ते हैं?” कुछ मैं सुनाता, कुछ zat कुछ चित्र- 
विचित्र मन्त्र सुनाते थे, कुछ लोग ओझा लोगों की उछल-कूद दिखाते थे। राहुल जी और उनके 
साथ कुछ दूसरे लोग भी ऐसे-ऐसे ठहाके लगाते थे कि पेट में बल पड़ जाता ari यह काण्ड 
प्रति दिन चलता था। 
राहुळ जी भीठठ देहाती थे, मैं भी हूँ। एक दिन देहात की बारात से पण्डितों के 
शास्त्राथ की वात पूछ बैठे एक बारात में एक प्रचण्ड मूर्ख ने एक प्रसिद्ध पण्डित को. जिस 
भाषा, जिस मुद्रा और जिस रीति से शास्त्रार्थ या शरारत में हराया था, वह सब मैंने कह सुनाया | 
2६: मूख का प्रत्येक शब्द इतना मनोरंजक था कि राहुल जी बच्चे की तरह खिलखिला कर 
हंसने लगे और हँसते-हँसते इतने जोर का अट्टहास लगाने लगे कि कुर्सी से गिर चले। यदि एक 
हाड आदमी उन्हें नहीं पक इता तो चोट खा जाते। तभी से मेरी धारणा हो गयी है कि जिसने 
जहुळ जी का उन्मुक्त हास्य नहीं देखा-सुना, उसने बड़ी कीमती चीज खो दी । स्वच्छ हृदय का 
ग nb TAS का अनुपम आनन्द है। पोथियों और पाण्डुलिपियों में दिन भर के थके- 
7 ooo ac वातें सुनते औ र अन्धाधुन्ध ठहाका लगाते । वे हँसना-हँझाना 
: ae समझते थे। 
ae ee ag नन्दनवनम्‌” था। वे जिस परिवार में ठरते, 
थे, हमारे परिवार को और ee र a गारे जो समझते हैं E ae af a 
ही धारणा है । मेरे निवास-स्थान पर र a ब SS ae न x a a 
"लड़के विद्याधर को गोद में उठा कर ह त 3 ऊति लि मे हा ® 
ˆ उत्तर देते और हसते जाते | विद्याधर किसी ! उसकीभी अव्यक्त बोली का अव्यक्त बोली में a 
a इत का देखते ही डरकर बोलता--“कुकुआ काटी | 
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% x 
यह अस्पष्ट वाक्य उनेके लिए इतना लुभावना लगता कि किसी राह चलते.कुत्ते था कुतिया को 


बलाकर या बुळवा कर उसे दिखाते और उसकी उक्त बोली सुनकर ठहाका लगाते, अन्त में - 
राहुलजी ने उसका नाम ही क्रुकुआ काटी” रख दिया । छन्दन से, लासा से या सिलोन (लंका) 
से मुझे पत्र लिखते तो पूछते-- कुकुआ काटी कैसे है? 

प्राय: देखा जाता है कि संसार के महान्‌ पुरुव--महात्मा गान्धी के समान पुरुष भी-- 
बच्चों के साथ खेळने में अपूर्व आह लाद का अनूभव करते हैं, ख्यातनामा नेळा श्री जयप्रकाशनारायण „ 
भी बच्चों को वड़ा प्यार करते हैं। एक बार आपको सुलतानगंज (जि० भागलपुर) से कार पर 
मैं पहुँचाने जा रहा था। विद्याधर (Yu वर्ष) और उसकी बहन कमला (२। वर्ष) को भी 
आपने कार पर बैठा लिया । मेरे मना करने पर भी उन्होंने दोनों को अपनी दोनों जांघों पर बैठा 


७2 


Waar दोनों से वातें करते और जाँघ पर वेठाये वहाँ तक गये,,जहां उन्हें SAAT था। एक 


वार मैंने'सुळतानगंज में ही सीमान्त गान्धी खाँ अब्दुल गपफार खाँ में भो यही बात देखी। किसी 
दिव्य शक्ति के समान TSA भी सरळ, निइछल और निष्कपट होते हैं। 

तो राहुलजी की आगे की कहानी सुनिये | १९३२ में राहुलजी पुन: सुलतानगंज पधारे। 
“गंगा” का “Fate” प्रकाशित हो चुका था। इसमें वैदिक वाङमय के उच्चकोटि के विद्वानों के 
लेख प्रकाशित हए थे। यों तो प्राचीजतम काळ में भी वेदों के सम्बन्ध में विभिन्न मतवाद और 
सिद्धान्त प्रचलित थे; परन्तु इधर के वर्षो में तीन मतवाद विशेष प्रचलित हैं--नित्यताबादः 
aig मतवाद और एऐतिहाशिक सिंद्वान्त। “ete” में इन तीनों पक्षों के गवेषणा-पूर्ण लेख छपे 
थे। राहुलजी ऐतिहासिक मत के थे। उसमें इस मत के अनेक शोध-सम्बन्धी लेख देखकर राहुर , 
जी oF प्रसन्न हुए । मुझसे कहा--“आपने वेदांक” निकालकर स्तुत्य कार्य किया, हिन्दी में 
वेदों के सम्बन्ध में ऐसा विशेषांक नहीं निकला है। हिन्दी में जिस विषय कः प्रायः अभाव है उसी 
विषय पर विशेषांक निकालने से ही हिन्दी की श्री-वृद्धि होगी । हिदी में पुरातत्त्व पर झी पठनीय. 
साहित्य नहीं है, इसलिये इस विषय पर “गंगा” का विशेषांक आगामी वर्ष निकालिये। मैं और > 
आचार्य नरेन्द्रदेव आपको पुरी सहायता देगे। seas 
राहुलजी के प्रस्ताव ने मुझे संकल्प-विकल्प में डाल दिया; क्योंकि मेरे लिये quae: 


प्रति/दिन उत्साह दिलाते रहे। एक दिन गम्भीर होकर बोले-- वेदांक' को पढ़कर जाज 


ग्रियसँन (इंगळेंड) स्टेनकोनो (नारवे) रैक्सन (कम्ब्रिजु लंदन), बनेट (लंदन ) ओटो स्टीन 
उन्हें मैंने देखा है. 


गान होगा। भे और नरेन्द्रदेव जी आपको पुरा सहयोग देंगे।” बहुत कुछ 
मैंने “गंगा” के स्वामी और बनैलीर[ज्याधिपति कुमार कृष्णानन्द सिह 
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को यथेष्ट पुरस्कार देफर लेख मँगाने पड़ेंगे और बहुत से ब्लाक भी वनाने TST | राहुल जी और 
नरेन्द्रदेव जी पुरी सहायता करेंगे।” 
आप दोनों हीं विशाल हृदय और ओढर दानी थे। मेरा ' प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
राहुलजी से मैंने कहा-- पुरातत्त्वांक” निकळ तो सकता है; किन्तु यदि आप और आंचार्य॑ 
नरेन्द्रदेव सम्पादन-भारवहन करने का वचन दें तव ।” राहुलूजी ने कुछ सोचकर कहा-- 
“मैं शीघ्र काशी जा रहा हूँ । रेळदेवं जी के यहाँ ठहरूंगा। वहाँ से मेरा पत्र पाते ही आप 
आइयेगा। उनके सामने ही सम्पादन-कार्य की वात तय हो जायगी।” 
इस बार भी राहुलजी सुलतानगंज में कई दिन ठहर गये थे। पूर्ववत्‌ सान्ध्यगोष्ठी भी 
चला करती थी। कभी डीहवाबा, कभी तन्त्र-भन्त्र, कभी जादू-टोना, कभी पण्डा-पुजारी, कभी 
ज्योतिषी-भविष्यवक्ता आदि.की कथाएँ चलती थीं। राहुल जी दिन भर ज्ञान-विज्ञान में eg 
रहते थे और सायंकाल गोष्ठी में मनोरंजन और मनोदिनोद का उल्लासमय आनंद प्राप्त कर अपने 
में तेज, ताजकी, ताएप्य और स्फूर्ति भरते थे। एक व्यवित बनेली राज्य का गोष्ठी में सम्मिलित 
हुआ करता था। उसे एक ही गाना याद था--'फेदा-प्रापत” बाला। राहुलजी का संकेत पाते 
ही गानाचार्थ जी पालथी मार कर और दोनों कानों में अँग छियाँ ठंसकर कभी अनुदात्त स्वर 
में और कभी गर्दभ-स्वर में चिल्लाना शुरू करते थे और राहुल जी हँसते-हँसते लोट-पोट 
हो जाते थे। 
एक दिन गोष्ठी की बैठक नहीं हुई, एक दूसरा ही काण्ड हो गया । यह बात सभी जानते 
. ' हैं कि राहुल जी ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर भाननेवालों को अनाडी तक समझते थे । 
Teg कुमार साहब का गढ़ सनातन धर्मावलस्वियों का भी गढ़ था। सनातनियों की श्रद्धा 
वेद-शास्त्र-पुराणादि पर और आप्त पुरुषों के बचनों पर उन बौद्धभिक्षुओं की श्रद्धा से कम नहीं 
3, जो बुद्ध के उपदेशों और वचनों पर आँखे वन्द कर करते हैं। बौद्ध वृद्धि-ग्राह्म तक पर बड़ा 
. विश्वास करते हैं, परन्तु सनातनधर्मी उनसे भी चार कदम आगे बढ़कर उद्घोषित करते हैं-- 
पसतक णागुसधत्त स धमं वेद नेतर:।” अर्थात्‌ जो तर्क से धर्म की जाँच-पडताळ करता है. वही 
धर्म को समझता है. दूसरा नहीं तथा युक्ति-हीन-विचारे तु शास्त्र-हानिः प्रजायते।” अर्थात्‌ |. 
aS 304 विवेचन से शास्त्र की हानि होती है। आशय यह है कि आप्तों (यथार्थ वकताओं>०छ |. 
ने तर्क-युक्तियों से ही धरम और शास्त्र की स्थापना तथा रचना की ql RTT 
T इश्वर प्रत्यश्िज्ञा-व्मिशिनी” न्यायकुसुमाऊ्जलि”. शंकराचार्य के. 
व रि संस्कृत के अनेकानेक ग्रन्थों में तको और युक्तियों से ईश्वर की सेत्ता | 
| इश्वर Tas सत्ता, पराशवित, निराकार ब्रह्म, सगण परमात्मा, साकार 
। ऋग्वेद के नासदीय सूवत (जिसे लो० तिलक ने विश्‍व काँ सर्व 
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| ò 


| पारसीधर्म, ईसाई धर्फ, इस्लाम, सिखधर्म आदि सभी किसी न किसी रूप में ईश्‍वर का अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं। संसार È सभी सन्त-महात्मा ATTA मानते हैं। फिर राहुलजी ही. 
क्योंकर ईश्वर को नहीं मानले? उसकी सत्ता क्यों नहीं स्वीकार करते ? ASH ब्लावस्की और 
डा० एनीवेमेंट की थियासोफिकल सोसाइटी का भी तो सिद्धान्त है कि सृष्टि के सारे कार्य तियम- 
। बद्ध होकर चलते हैं। दिन के वाद रात, रात के बाद दिन, वर्षा ऋतु के वाद शीत ऋतु, शीत के 
बाद वर्षा ऋतु आदि नियम से संचरण-शील हें । सूर्य, चन्द्र आदि सभी नियमानुकूल गतिशील 
हैं। यह नियम वृद्धि-पुर्वक स्थापित हे। वुद्धि चेतन में ही होती 21 यही चेतन, नियम का 
नियामक ईश्‍वर है जो सृष्टि-स्थिति-संहार का नियमन करता है। यह सिद्धान्त इस युग के नानक, 
कबीर, परमहंस रामकृष्ण, म० गान्धी, आलिवर लाज तक स्वीकार करते हैं। फिर राहुलजी 
asl अंगीकार करते हैं ? कृष्णगढ़ के वायुमण्डल में दिनानुदिन यह शंका व्याप्त होने लगी | 
gA धर्मप्रेमी ईश्वरभक्त, संस्कृत महाविद्यालय के विद्वान्‌ और राज्य के कर्मचारी-- 
सभी मुझसे अपनी शंका का उत्तर मांगने लगे। परन्तु मैं क्या उत्तर देता ? राहुल जी को सबकी 
शंका सुना देता और वे मुस्कराकर चुप हो जाते। 
एक दिन कुमार साहब के दरबार में पण्डितों ने मुझसे कहा कि “राहुलजी को कल यहाँ 
| बुला लाइये। इस विषय पर शास्त्रार्थ होगा और हम लोग राहुलजी को ईश्वर मनवाकेर दम 
लेंगे।” सभी ने इसका अनुमोदन किया। मैंने राहुलजी से सारी कथा कह सुनायी। fag 
जून्होंने दरवार में जाने की आनाकानी की । राहुलजी राजनीतिक नेताओं और धनपतियों से 
| उदासीन रहते थे। एक बार देशवन्ध्‌, चित्तरंजन दास से आप मिलने गये। थोड़ी देर बैठकर 
faapfad ही लौट आर्ये। यही बात पं० मोतीलाल नेहरू के साथ भी हुई। तिब्बत से लाकर 
दुर्भ सामग्री आपने पटना-म्यूजियम को दी | इससे बिहार का तत्कालीज्ञ गवर्नर बड़ा प्रसन्न 
हुआ उसने प्रथित-यज्ञा इतिहास-वेत्ता श्री काशीप्रसाद्व जायसवाल के द्वारा राहुलजी को धन्यवाद 
दिया और मिलने के लिये राहुलजी को व्‌ लवाया | किन्तु राहुलजी नहीं मिले। पर्छु मेरे अत्य ० 
धिक आग्रह करने पर कुमार साहब को साहित्यानुरागी जानकर दरबार में चलते और विचार- 
विनिमय करने को राजी हो गये। : 
_ | ___ प्रातःकाल से ही योद्धा तीरकमान चढ़ाने लगे--धनुर्वाण माँजने लगे। शाम होते-होते 
| सभी? मल्लराज अखाड़े में उतर पडे । राहुलजी भी मुझे लेकर दरबार में पहुँचे be शिष्ट-विधि के 
अनन्तर तर्क-वितकं प्रारम्भ हुए । पण्डित लोग आस्तिक दर्शनों के प्रमाण, तर्क और UR 
उपस्थापित करते और राहुल जी खण्डन करते। पूवे पक्ष से न्याय, वेद।न्त, उपनिषद्‌ और इन 
ग्रन्थों के भाष्यों की गहन-गम्भीर युवितयाँ दी जातीं और राहुलजी बौद्धदर्शन और विज्ञान या 
पदार्थध्रिद्या के तो से उनका खण्डन करते । यह क्रम एक घंटे तक चलते के पश्चात्‌ सात्विक 
विवाद ने राजस जल्पना का रूप ले लिया । हार-जीत सुनने के लिये कुछ श्रोता भी शुष्क ST 
निक तर्क-प्रमाण सुनते-सुनते ऊब चले b LAT SS गम्भीर हो गया । जल्पता से कूदकर एक. 
पण्डित तामस वितण्डा पर चढ़ आये। क्रोवावेश में आकर उबल पड़े--- यह कुछ नहीं समझता - 


a a a pS 
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पूर्वाग्रह-प्ररक्ष है, महामूर्ख है।” दूसरे गरजे--- यह कुछ नहीं जानता पल्ल्व-ग्राही.हे। मैं तुम्हें 
-जीवन भर विद्यार्थी बनाकर पढ़ा सकता हूँ ।” यहाँ दुसरा कोई होता तो हाथा-पाई अथवा 
पटका-पटकी करता अथवा मल्ल-युद्ध ठान बैठता; परन्तु राहुल जी' नितान्त शान्त बैठे मृस्कराते 
हुए बोले--- आप लोगों ने जो कहा वह ठीक हो सकता है; किन्तु मेरे जैसे महामख 
से आप ईश्‍वर नहीं मनवा सकते, मैं विद्यार्थी तो हूँ ही और जीवन भर विद्या का अर्थी रहना 
चाहता हूँ ।” pes 

राहुलजी की तर्क-यूक्तियों का तो किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा; परन्तु उनकी असीम | 
सहनशीलता का लोगों पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। लोग स्तव्ध और विस्मितहो उठे। इन लोगों 
को क्या मालूम था कि राहुलजी जेल भी गये तो हँसते रहे, मार खायी तब भी और सिर फटा 
तब भी हँसके रहे। उनकी इस सहनवृत्ति ने बड़ा काम किया, उनपर लोगों की azz अनह | 
गयी। अब राहुलजी भी बुलाने पर कभी-कभी गढ़पर आने-जाने से संतोष का वार्त॑वरण छा 
गया। अवाच्य-कुवाच्य बोलने वाळे पण्डित भी पछताने छगे। उस दिन भेरे डेरे पर आकर | 
राहुलजी ने मुझसे ईषद्हास्य के साथ पुछा--यहाँ के संस्कृत-महा विद्यालय सें कितने अगस्त्य- 
दुर्वासा हैँ?” मैंने कहा-- 


“a स्मिन्‌ अगस्त्य-प्रमुखाः प्रदेश, भथ 
राहलजी ने फ की--“उदगी* विद (बे = E 
पहुलजी ने झटपट टिप्पणी की-- उद्गीथविद (वेद-विज्ञाता) होकर भी पाशुपतास््र, 


आजेयास्त और ब्रह्मास्त्र चलाने में ये बड़े निपुण हैं।” मैंने कहा--“बसिष्ठ और द्रोणाचार्य 
| की सन्तान जो हैं।” इस पर एक 


करारा ठहाका लगा और आज का प्रकरण संसाप्त | 

á gar 
“ गहाँ से a ii | 
ss € भ राहुल जी बनारस जाकर काशीविद्यापीठ में sat और आचार्य नरेजदेव से | 


परामर्श करे मुझे बुलाया। बनारस 
arate” निकालने के लिये दो तीन 
संग्रहालयों और 


जाकर में दोनों सज्जनों से मिला । सर्वाङ्ग-सुन्दर “पुरा- 
Abuses वटे विचार चला। भारत के सभी भ्युजियमों, ५रातत्त्व- 
ee oe विदेश के पुरातत्त्ववेत्ताओ के पते लिखे गये। विषय-सूची भी बनायी गयी । 

TRUITT सज्जनो ने सम्पादन-कार्य करने के लिये मझे अपना कृतिः दयी | 
म प्सन्न-वदन सुलतानगंज लो करने के लिये मुझे अपना स्वीकृति-पत्र लिखकर दिया 
होकर स्वास्थ्य J a । परन्तु कुछ ही दिनों बाद आचार्य नरेन्द्रदेव दसारोग से पीडित | 

के लिये पुरी, चले,गये और राहुलजी लंका हो sa 
लि ey ese लजी लंका होते इए लन्दन (इंगळे 

जा । दोनों पुरातत्त्वाच Sl ES | 


; चार्य--दोनों सम्पादक गायब | अब कैसे “ क” निकले 
Wal अगाध चिन्ता a A या p” 
चिन्ता-वारिधि ही इवने-उतराने लगा ! 


fos (उन्हें भी 
5८-५०.) चिन्ता हुई। इस चिन्ता को उन्होंने “ ी ६ 
À प्ता का उन्होंने तत्त्वांक? qia में 
इस प्रकार प्रकट किया था--“आचार्य elt पुरातत्त के सम्पादकीय वक्‍तेंव्य में 


| 

नरेन्द्रदेव F के ST आ काराप्रव ` a | 

भारत से बाहर चले जाने के कारण Toad के अस्वस्थ और काराप्रवासी हो जाने और मेरे | 
i 


राहुलजी को घबराहट में ही मैंने पत्र 


ae रण एक तरह से सारा और शास्त्री जी के (सिरे) उपर हो 
था और उन्होंने “फँसा उक तरह से सारा भार शास्त्री जी (BR) ऊपर ही पड़ गया 


कर्‌ चले गये” a विशेषांक 
£ pS उलाहूना देते हुए भी उसे किया। इस विरे 


ARS : - [भाग ५२, संख्या १-२ 


á £ 


~ 


ति Ne e 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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= त्रिपिटकाचायं राहुल सांकृत्यायन के कुछ संस्मरण * _ ३७ त्य 
| Š = f 5 te 
| द्वारा हिन्दी ज़नता के सामने साहित्य के एक अङ्क को पूर्ण करनेवाली यदि कोई वाति आयी हो 
तो उसके लिये प्रधान सम्पादक शास्त्री जी ही साधुवाद के पात्र हैं। a. i 


राहुल जी ने “पुरतित्त्दांक” के लिये लन्दन से अपने सात लेख भेजे और लन्दन से a 
श्री पी ० श्रीनिवासाचाये, डा० सोतीचन्द्र और प्रो० कृष्णकुमार आथूर के भी लेख मेरे पास भेजे । 
वहाँ से अनेक चित्र भी भेजे। कई भारतीय विद्वानों को भी लेख के लिये यहीं से पत्र लिखे। 
संशोधन के लिये मैंने भी कई लेख उनके पास भेजे। इस सम्बन्ध में २९. १०.३२ को लन्दनसे => 
उन्होंने मुझे पत्र छिखाः 


a 


प्रय शास्त्रीजी 


E _ ` = वैमानिक डाक द्वारा लेख मिल गये। मैंने यहाँ से जो लेख भेजा था आगी है वह मिल 


गया होगे | यहाँ सर्दी शुरू हो गयी है। मैं भी लौटने की वात सोच we | दिसम्बर या जनवरी 
तक लंका लौटने की आशा रखता हूँ। मैंने अपने संगृहीत तिब्बती चित्रों को पटना म्युजियः 
को देना ते कर लिया है। इसके लिये श्री काशीप्रसाद जायसवाल जी को पत्र भी लिख दिया है। 
साथ में कुछ चित्रपटों के फोटो भी भेज दिये हैं और लिख दिया है कि देखकर उन फ़ोटों को 
आपके (मेरे) पास भेज दें। आशी है आपने “पुरातत्त्वांक' की छपाई शुरू कर दी होगी। 
यहाँ से वापस होते वकत मैं वैमानिक डाक से सूचना STAT । यूरोप के कौन कौन देश मैं जा सकूंगा 
एसका अभी निश्‍चय नहीं कर पाया है। आया है श्रीनिवासाचार्य एम० To का लेख अम्पको मिला 
होगा। उनका tat School of Oriental studies, London University है? a 
पताःनोट कर लीजिये । छपने पर एक प्रति विशेषांक की उन्हें भेज देनी होगी। श्री मोतीचन्द्र | 
2 


| जी का लेख अभी नहीं आया। आने पर भेज दूंगा। र 3 
र ° आपका--राहुल सांकृत्यायन 


a 


पुनश्च--भेजे लेख छप जाय॑ तो एक दो सचित्र लेख यहाँ के बारे में भी दूंगा। मधुबनी ° -_ 
(दरभंगा) के पण्डित शिवशंकर झा के सुपुत्र पास होकर 1.6.9. में रे लिये गये हैं। एक साल | 
उन्हें और पढ़ना होगा। यह शायद प्रथम मैथिल आई० Hro एस० होंगे। 

~¬... पण्डित शिवंकर झा के ये सुपुत्र श्री चन्द्रशेखर झा हैं। ये आजकल भारत सरैकार के 

कनाडा (उत्तरी अमेरिका) में राजदूत हैं। मधुवनी में ही इनका परिचय इनके पिता से मुझे 
मिल चुका था। इनकी उन्नति से राहुलजी को बड़ी प्रसन्नता get]  „ 

देश के अनेक संग्रहालयों, म्यूजियमों और विदेश के कई स्थानों से सैकड़ों दुर्लभ चित्र 

HM गये। मोहनजोदड़ो, हडप्पा, पहाड़पुर, चौथी सदी के मिट्टी के वततन, भारत मची दव 


` प्राप्त थेन-मूत्ति-समूह्‌, भारतीय प्राचीनतम लिपि-समुदाय, ८४ सिद्ध, पांच eat vet 


n 
i 


r 
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विकटो रिया स्युजियमों से भी aga चित्र मेंगाकर दिये गये। पुरातत्त्व-सस्वन्था ज्ञानगभ ५२ लेख 
प्रकाशित क्रिये गये । राहुल जी दिसम्बर १९३२ में ही सुलतानगज आ गये और एक महीना रुक कर 
कुछ लेखों के प्रूफ भी देखे और अपना सम्पादकीय भी लिखा। राहुएजी ने ब्राह्मी, कुषाण, मौर्य, 
क्षत्रप, ARH, पल्लव, गुप्त, कुटिला, मेवाड़, चम्बा, मालवा, शारदा, गुजर, ग्रन्थ, तेछगू, तमिल 
खरोष्ठी आदि चौदीस लिपियों, उनके अंकों और वत्तंनी के नमूने भी स्वयं लिखकर पुरातत्त्वांक 

में छपवाये। ८४ सिद्धों के चित्र और उनका वंशवृक्ष भी आपके ही प्रयास से प्राप्त और प्रकाशित 
हुए। ईस्वी सन्‌ से दो हजार वर्ष पूर्व के विक्रम शिळा (जि० सम्बलपुर ) की चट्टान पर के अक्षरों 
के कुछ नमूने और गांगपुरराज्य ( जड़ीसा ) की गुफाओं पर की सात हजार वर्ष की चित्रलिपि के 
कुछ नमूने भी आपने प्रकाशित कराये। इस तरह इस विशेषांक को सर्वोपयोगी और सर्वाग- 


सुन्दर बनाने भें कुछ उठा नहीं रखा गया। इसी विशेषांक में राहुल जी ने ८वीं सदी FA 


सरहपा आदि के दोहों का हिन्दी का आदि काव्य बताया। ११वीं शताब्दी जहाँ हिंदी का 
आदि-काल मानी जाती थी, वहाँ राहुलजी ने इसका आदिकाल ८वीं सदी का सिद्ध 
किया | = 

_ “पुरातत्त्वांक” को देश-विदेश की पत्र-पत्रिकाओं और अधिकारी विद्वानों ने बहुत पसन्द 
किया। “हिस्टारिकल जर्नल” (बम्बई) के सम्पादक Ut हेरास “इंडियन एंटीक्वेरी” के 
सम्पादक सी ० Fo To डब्ल्यू ० ओल्डहम, प्रो० जोसेफ तुसी (रोम) एच० झट्ळवर्थ (लन्दन), 
डा० Uso डी० ade (ब्रिटिश म्युजियम (लन्दन) डा० Jo fto एच० पोगाल (हालेंड)- 


` डा० जाजं ए० ग्रिथसंन, (छन्दन) डा० स्टेनकोन्से (नारवे) sTo ई०जे० टामस (war), 


आदि विदेशी और देश के मूद्धन्य पुरातत्त्व-वेत्ताओं ने इस अंक की भूरि-भूरि प्रशंसा के पद्म मेरे 
पास fot | ख्यातनामा विद्वान्‌ डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने मुझे लिखा था--“इसी अंक से 


. -साहुळजी और उनके प्रगाढ़ पाण्डित्य का 'परिचय प्राप्त हुआ है।” यहाँ स्थानाभाव के कारण 
` कुछ अधिक नहीं लिखा जा सकता | मुख्य वात यही समझिये कि इसी अंक से राहछूजी जनता के 


प्रकाश में आये; हिन्दी संसार में तो उनकी विद्वत्ता की और उनके विशद ज्ञान की धाक जम गयी । 


' पुरातत्त्वॉक' से अपने लेखों को उद्धूत कर उन्होंने “पुरातत्त्व-निवन्धावली” नाम का एक ग्रन्थ 
भी ea प्रकाशित किया। 


कुमार साहब की पुष्पवाटिका में मैं और राहुलजी प्रति दिन सायंकाल टहलने जातें थे। 
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N 
\ 


और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की वात उठायी तो गम्भीर होते हुए बोले--. मै प्रचार की 
दृष्टि से कह रहा हूँ | हिन्दी नागरीवालों तक ही सदा नहीं रहेगी। यह ३०-३५ करोड लोगों की | 
wet है। एक दिन यह विश्वेव्यापिती हो कर रहेगी। कभी इसका नाम भारती (भारत की 
भाषा) पड़ेमा और संसार भर के लोग इसे सीखेंगे। इसे विश्व-व्यापक बनाने में रोमन-लिपि से ० 
| अधिक सहायता मिलेगी।” मेरा उत्तर था---'संसार के लोग तोःअंग्रेजी भी सीखते हैं; परन्तु 
उसकी अपनी ही लिपि में। दूसरी लिपि में तो उसे नहीं सीखते। जो-लीग हिन्दी के प्राचीनतम 2 
और कठिवतभ पद्यों, सिद्धो के दोहों, रासो और कबीर के ज्ञानगर्भ वचनों या साखियों को सीखने 
की क्षमता रखेंगे, उनके लिये तो नागरी जेसी सरल सुबोध लिपि सीख लेना खेलवाड सा ही है । 
हुलजी ने यह कहकर यह अध्याय समाप्त किया-- यह तो अपना अपना विचार है ।” उन्होंने 
कदेश इस वात पर बड़ा जोर दिया कि हिन्दी का नाम भारती a देना चाहिये। टहलते हुए 
ही एक [न मनुष्य की आयु सम्वन्धी वातचीत छिड़ गयी। मैंने उत्त्यापना की-- मानव की 
आयु बहुत कम है। किसी कृमि की आयु एक दिन की होती है और किसी की एक महीने की । 
कोई जीव दो चार वर्ष रहता-है, कोई दस वीस वर्ष । कोई प्राणी वीस पचीस वर्ष जीता है, कोई 
चालीस पेतालीस वर्ष । मनुष्य वेचारा भी सो पचास वर्षो में कृमि कीटों की तरह जीवन व्रिताता 
है। इससे दीर्घजीवी तो नक्र, मकर और कच्छप हैं, जो ३००-५०० वर्षों तक संसार की सुखानुभूति 
प्राप्त करते BU! उन्होंने अपना अभिमत प्रकट किया--“उष्ण स्थान में रहने पर मनुष्य अस्वस्थ 
और अल्पायु होता है। यदि वह शीतल देश-प्रदेश वा पहाड़ों पर स्वास्थ्य के नियमानुसल्र जीवन- 
यापन करे तो दो सौ वर्ष ज़ी सकता है।” राहुलजी का ऐसा विश्वास इतना दृढ़ था कि वे ठंढी ” + 
जगहों और SS पहाड़ों पर ही जीवन भर रहते थे। तो भी, आइचर्य है कि, उनकी आय्‌ ७० वर्ष 
से अधिक नहीं हुई। यह भी आइचय है कि हुंजा (उत्तरी कश्मीर) के निवासी न तो कभी दाँत- 
मुँह साफ करते, न कभी स्नान करते और स्वास्थ्य के नियमानुकूछ'भी नहीं चलते तो भी दीर्घायु” « 
होते हैं, बीमार पड़ने का नाम भी नहीं जानते हैं। उनके शरीर पर मैल की कई परतें जमी रहती as 
हैं। दूर से ही उनके शरीर से भयंकर दुर्गन्ध आती है। तो भी वे बड़े,हँसमुख और बलिष्ठ होते 
हैं। रूस के जाजिया प्रदेश के सफाई से रहनेवाले दीर्घायु मनुष्यों से हुंजावाले कम दीर्घायु नहीं 
A प्रकृति अघटित-घटना-पटीयसी है ही। 
गंगा” पर राहुल जी की विशेष कृपा रहती थी । उसमें उन्होंने अनेकानेक लेख foe | 
“डीह बाबा” से लेकर “सर्वरोगहर साम्यवाद” तक लिखा। “ज्ञात और जेथरिया लिखकर 
एक भूमिहार महा राजा को क्षत्रिय सिद्ध करने का भी प्रयास किया, जिस पर बड़ा बावेला मचा- 
खण्डन-मंडन चला। दंकराचार्य के सम्बन्ध में उन्होंने जो लेख लिखना, उसमें यह बताने की चेष्टा 
की कि शंकर भाष्य पर “भामती” नहीं लिखी गयी होती तो शंकरभाष्य विलुप्त हराया हीता 
ओर शंकर को कोई नहीं पूछता। बादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य के जिस 
शारारक्‌ भाष्य को भारतीय दार्शनिक sara भाष्यों का शिरोमणि कहते हैं और जिन शंकरा 
चाय को oto तिलक के समान विद्वान्‌ विइव का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक कहते हैं, उन्हें और उ 
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कृति को राहुल जी ने तुच्छ बताया। राहुल जी विचित्र पुरुष थे ही | उनके इस लेख पर बड़ा 
कोलाहल हुआ AT | 
पर्त “गंगा” में उन्होंने सर्वाधिक लेख लिखे अपने भ्रमण वृत्तान्त पर। लन्दन, पेरिस, 
लंका, लाख, तिब्बत आदि पर तडे ज्ञानवद्धेक लेख लिखे। धारावाहिक रूप से SRM सीमान्त 
की सैर” भी लिखी'। जिस “मध्य एशिया का इतिहास” पर उन्हें पाँच हजार का साहित्य अकादमी | 
पुरस्कार ,मिला, उसमें इश “सँ र की aga बातें उद्धृत की गयी हैं। “पुरातत्त्वांक तो जनवरी; 
१९३३ ई० में निकला; परन्तु सितम्बर, १ नवम्बर, १९३४ ई० तक वे “गंगा” में 
लिखते रहे । सनातनवर्मावलम्बियों की पत्रिका होते हुए भी गंगा मे सने उनके सनातनम 
के विरुद्ध कई लेख प्रकाशित किये। कारण? यही कि उनके सभी लेख जानकारी से भरे 
रहते थे। इसके पहले राहुल जी ने किसी भी पत्र-पत्रिका में नहीं के बरावर लिखा था: 
Frere, १९३३ में राहुलजी ने अपनी द्वितीय लद्दाख तिव्वत यात्रा की थी औ* तीसरी 
वार मई, १९३४ में वे तिव्वत गये। ९.६.३४ को तिव्वत को राजधानी ल्हासा या लास से 
उन्होंने मुझे लिखा--“प्रिय शास्त्रीजी, सानन्द १९ मई को ल्हासा-पहुँच गया इन बीस वाईस | 
दिनों को “बिनश्रपिटक' के हिन्दी अनुवाद में ळगाया है। अभी ५, ६ दिन में समाप्त होगा। 
बुद्धवर्या” से बड़ा ही ग्रंथ होगा। अब की बार ळोटकर इसे छपाना होगा। अभी संस्कृत के 
दर्शन ग्रंथों के लिये समय नहा द सका Ss | तब भा एक ASIA का पुरानी पुस्तक, एक दर्शन 
ग्रन्थ की टीका हे, मिली हैं। अभी प्राय: दो भास यहीं रहना है। फिर यहाँ से पुराने मठींकी खाक | 
छानने MET | j 
“गंगा” नहीं आई। यदि “यूरोप यात्रा” अभी नहीं छपी तो उसको लेख रूप में i | 
/ में निकाळ दें । अच्छा होगा, यदि पुस्तकाकार निकाल दें।तो भी आपकी दिवकतों का मुझे | 
Pa “ख्याल हैं| पण्डित जी (Fo गौरीनाथ aT) से कहना | आशा है, वह स्वीकार कर छेंगे। देर होने | 
से बातें वासी हो जायंगी। हाँ, १९३३ से १९३४ तक “गंगा” में मेरे जितने लेख छपे हैं, उन्हे | 
काट कर भेज दें। सब (फाइल) भेजने में व्यर्थ का बोझ हो जायगा। एक “उरातत्त्वांक' भी | 
भेज दें। तहसीलदार area (धूपनाथ सिंह के बड़े भाई श्री देवनारायण सिह) और घूपनाथ | 
हों तो उन्हें भी मेरी मंगलकामना सुनावें। और सव आनन्द । pee 
पहली वार ast कठित्ताई से राहुछजी तिव्बत पहुँचे थे । नकली नाम और नकली जाति | 
बता कर गये थे। वाढु की यात्रा में कुछ क्रम दिक्कत उठानी पड़ी। परन्तु राहुलजी में इतना 
अदम्य साहु था और इतनी प्रवल ज्ञानपिपासा थी कि कठिनाइयों में भी उन्हें एक अपूर्व आहलादं । 
ACS हाता था। उनका एक ही ध्येय था--जो भारतीय ज्ञान-राशि तिव्बत में पड़ी है, उसे भारतं | 


TAR जनः में वितरित कर दिया जाय । इस ध्येय की सिद्धि के लिये उन्होंने ete गिरि 
कन्दराओं को भी Ue डाला और विकट वन कान्तारो की खाक छान डाली । वे वस्तुतः बीसवी 
शताब्दी के फाहियान, इत्सिंग और ह्यनसांग (वीं से ७वीं शताब्दी) थे। जो कार्य राहुलजी 
ने किया, वह किसी भी भारतीय यात्री, परित्राजक, मनीषी या विद्वान से (डा० रघुबीर को 


[भाग ५२, संख्या १-१ 
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| र त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन के कुछ संस्मरण ' e 
छोड़कर) नहीं वन पंडा । उन्होंने तिब्बत में संस्कृत, पाली और हिन्दी के साहित्य-रतनों को तो 
| सुसंचित किया ही, तिव्वती भाषा में पाण्डित्य भी प्राप्त कर लिया। विश्व की विविध भाषाओं ` 
| को सीखकर उनसे वौद्ध-पाहित्य और विशेषतः हिन्दी-साहित्य का भाण्डार wea में उन्हें 
| बड़ा 'आनन्द मिलता था। तिव्वत में ही चीनी भाषा सीखने की उन्हें वडी लालसा हुई। 
वह सिलोन या लंका में पूरी हुई। चीनी सीखने में पहले एलबम” बनाना आवश्यक है। 
सो यह “wary” या चित्रपट तैयार करने के लिये उन्होंने लंका सैं वह दीर्घकाल, स्थायी 
स्याही मुझसे मांगी, जिससे बनिया अपनी पवकी रोकड़बही लिखता है। एक सेर के 
करीब यह स्याही उनकी सेवा में भेज दी गयी थी। उनकी चीनी भाषा की प्रभुता 
तो मुझे पूर्णतः ज्ञात नहीं; किन्तु तिव्वती में उन्होंने ब्रन्थ-ेखन की योग्यता प्राप्त कर 


ès 


नप 


डांशा at | 
era से लोटने पर मजाक में अपने आर्यंसमाजी मित्रों से वे कहा करते थे--- 
स्वर्ग से भी लोट आया। सलिये कहते थे कि आयंसमाजी तिब्बत को स्वगं और मानव 


सृष्टि का मूलस्थान मानते छैं। तिब्बत पहुँचने पर राहुल जी इतने उल्लसित होते थे कि लोगों 

के पास अपनी चिट्टियों की भरमार कर देते थे। अपनी पहली चिट्ठी के बाद ही ८ . ७. ३४ 

को उन्होंने ल्हासा से मुझे फिर दूसरी चिट्ठी लिखी-- प्रिय शास्त्रीजी, पिछले पत्र का उत्तर नहीं 

मिला। इधर “गंगा” भी नहीं आ रही है, जिससे चित्त कुछ संदिग्ध हो चला है। मेरे “यूरोप | 

eran” और “लहाख यात्रा” सम्बन्धी लेखों को न हो तो दूसरे पत्रों में भेज दे और “कुरानसार 

को किसी दूसरे प्रकाशक,के द्वारा छपवावें । मैंने “विनयपिटक” का हिन्दी अनुवाद समाप्त कर * > 

steve) “मज्झिमनिकाय” से कुछ बड़ा होगा। प्रकाशक तैयार हों तो प्रेस में भेज दूँगा। 

यहाँ १९ मई को आने के वाद तो अधिक समय इसी अनुवाद में गया । अब न्याय के संस्कृत ग्रन्थों 

की खोज में लगा हूँ । भारत से (तिव्बतियों या भारतीय मतोषियीं द्वारा) लाई पुरानी तालपत्र” , 

की पुस्तक दूर के मठों में हैं, जहाँ की यात्रा में एक मास व्यय.करनेवाला हो । किन्छु यहांसेभी  -» 

खाली हाथ नहीं जाना होगा । नाळन्दा के महान्‌ नैयायिक धर्मकीति के “बादन्याय” पर आचार्य 

शान्त रक्षित विरचित टीका दूसरी शताब्दी के अक्षर में एक मठ में यहाँ है। मैंने सारी पुस्तक के 

- 9 पत्तों के फोटो लिवा लिये हैं । आशा तो बहुत है। अब की बार राज्याधिकारी भी मेर काम 

में कुछ मदद दे रहे हैं। आशा है, तिब्बत के मठों से नालन्दा विक्रमशिला के महात्‌ विद्वानों की. 

कुछ कृतियों का उद्धार करने में सफल होऊँगा। सभी को मेरी मंगलूकामना। अपना और _ 

THe का समाचार विशेष लिखें। 4 
इस पत्र से ज्ञात होता है कि बौद्ध-साहित्य के उद्धार के लिझ्षे राहुलजी के हृदय में कितनी _ 

तीब्र औ र प्रचण्ड पिपासा थी और वे कितनी खतरनाक यात्राएँ करते | । इससे यह भी ठिदितहीता 

है कि घूपनाथ पर उनका कितना स्तेकूथा । धूपनाथ सिंह उनके अनन्य भक्त तो थे ही, आथिक 

सहायक भी थे। राहुल जी के भाई श्री इयायलाल पाण्डेय की ही तरह धूपनाथ भ्री 

. का कहीं समीप आना सुनकर फौरन उनकी सेवा में पहुँच जाते ओर अपनी झोली खोल 

| पोषजज्येष्ठ) १८८८; att] न 
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घूपनाथ सिँह उनकी जन्मभूमि कनैला भी गये थे और उनकी पितामही से राहुलजी का राई-रत्ती 
वृत्तान्त. भी पूछ आये थे। i 
ता० ९.८.३४ को लिखा ल्हासा से राहुलजी का तीसरा पत्र मुझे ता० २७.८. ३४ 
को मिला। उसमें लिखा था--१६-७-३४ का पत्र मिला। पण्डित रामदहिन प्लिश्व ने मेरी 
पुस्तकें छापने की इच्छा प्रकट की है। “कुरानसार” और “मेरी तिव्वत यात्रा” को उनके पास 
बाँकीपुर भेज दें। पता हैः“ग्रन्थमाला” कार्यालय, बाकरगंज, वाँकीपुर । कटिंग और “पुरातत्त्व 
र अंक” पहुँचे गये। 
ae “अभी मैं दस दिन के लिये उत्तर दिशा के कुछ पुराने मठों को देखने गया था। अभी 
कोई संस्कृत का हस्तलिखित ग्रन्थ नहीं मिला । 
“सप्ताह बाद Tage की उपत्यका के मठों में तीन सप्ताह के लिये जाऊँगा। A 
“जिस यात्रा से अभी कल लौटा, ag बड़ी खतरनाक रही । वैसे तिब्बत की “iar तो 
सभी खतरनाक है। 
“घूपनाथ को उनके घर पर पत्र लिख रहा ह । 
आशा हे आप सानन्द हैं।” 
इस पत्र से ज्ञात होता है कि राहुलजी ने लूप्त और'गृप्त भारतीय साहित्य के उद्धार के 
लिये कितनी खतरनाक यात्राएँ की थीं । अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिये अदम्य साहसी और असा- 
` धारण प्रतिभा के पुरुष ही इतना बड़ा खतरा उठा सकते हैं ? ~ 
तिब्बत से लौटने की तैयारी में ग्यांसी से १६-९-३४ को राहूलजी ने फिर लिखा-- 
“गंगा” के दोनों अंक मिळे । मैंने साम्यवाद पर दो लेख भेजे हैं। आशा है मिले होंगे । "उन्हे 
शीघ्र छाप देंगे। “ 
“l “नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पटना पहुँचूँगा। अभी चार-पांच दिन और मठों की खाक 
' छाननी है। वहाँ संस्कृत-पुस्तकों का पता लगाऊँगा।” 
 इसपत्र मे एक वाकय बड़े माक का है-- व्यवित और उसकी प्रशंसा कितने दिन रहेगी?” 
re थी कि मैंने राहुलजी के सुदृढ़ अध्यवसाय पर “गंगा” की सम्पादकीय टिप्पणी में उनकी 


खे रहते हैं। यह नहीं समझते कि जैसे जीवन सौ-पचास वर्षो का है उसी तरह प्रशंसा 
सो वर्षों की है। परन्तु काळ के,अनन्त-अगणनीय मार्ग में दो चार सौ वर्ष क्या हैं ? 


tT oo महापुरुषों की यशोदुन्दुभि अवश्य ही दस-पाँच हजार वर्ष पीटी जायंगी । 
महागर्भ 
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| त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन के कुछ संस्मरण , * ४३ 
| कुछ दिनों की प्रशंसः के लिये लोग क्यों उतावले और बावले बने भटकते हैं ? क्यों,गुट बनाते. 
| छल-प्रपञ्च करते और बेईमानी-बेतमीजी का age लिये फिरते हैं ? 

| बहुधा यह भी देख$ जाता है कि जिनकी प्रशंसा-प्रशस्ति की जाती है उनमें से अधिकांश 
| मिथ्याभिमानी हो जाते, गर्वं और गरूर में फूल जाते तथा अपना होश-हवास खो बैठते हैं। इससे 
मनष्य का कभी-कभी घोर पतन हो जाता है। इसीरिये भगवद्गीता में कहा TAT है कि बुद्धिमान्‌ 
मनष्य मान, प्रतिष्ठा वा प्रशंसा से उसी तरह दूर रहे, जिस तरह जहरु से रहा जाता है। राहुल 
| जी अपनी प्रशंसा से सदा दूर रहे। केवळ अपने कत्तेव्यो में तल्लीन रहते थे। : 

Rea से कालिंगपोग होते हुए राहुल जी २५-१०-३४ को प्रयाग पहुँच TA | २६ ता० 
को उन्होंने प्रयाग से पत्र छिखा-- पत्र मिला। मैं कल यहाँ पहुँचा । अभी ५ नवम्बर तक यहीं 
qian) फिर सारनाथ और १५-१६ नवम्बर तक पटना। धूपनाथ को सूचना हे देंगे। ब्लाक 
लौटक फैचले गये कि नहीं ? जीवनी में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बतलाऊँगा | चित्र मिल जायगा। 
आप लेख तैयार कर मुझे दिखला लें। और सब आनन्द | “मग” और पण्डित जी को मेरी 
मंगलकामना कहें। 

देश में राहुलजी के जितने घनिष्ठ व्यक्ति थे, उनमें, मेरी जानकारी में, राहुलजी सर्वाधिक 

स्नेह और प्रेम धपनाथ सिंह और ATH गुरुभाई भदन्त आनन्द कोसल्यायन पर रखते थे । स्वभावत 
| घपनाथ सिंह की अभिलाषा थी कि राहुलजी की जीवनी लिखी जाय | इसके लिये धूपनाथ जी ने 
| मुझसे आग्रह किया। धूपनाथ जी और आनन्दज से उनके जीवन की सारी बातें ज्ञात भी हो 
सकती थीं। इसी विषय में राहुल जी से मैने पूछा था, जिसका उत्तर उन्होंने इस पत्र में दिया था। z 
| उन्‌“दिनों राहल जी उत्केट वैराग्य में थे। अपनी प्रशंसा से दूर भागते थे। अपने जीवन-चरित 4 
| की सामग्री वताना संभव नहीं था। दोनों सज्जनों से सामग्री तो मिल,जा सकती थी किन्तु 
| नाना जंजालों” में फंसे रहने के कारण मैं जीवनी नहीं लिख सका | बहुत दिनों के बादू राहुल जी 
| 


a 


ने स्वय अपनी जीवनी लिख डाली। ` 
३१-१२-३४ को राहुल जी ने प्रयाग से यह पत्र लिखो-- २६ ता० से ही हम यहीं हैं। a 
डेढ़ मास तक यहीं रहना होगा। “विनयपिटक” का हिन्दी'प्रूफ देखा जा रहा है। तीनों संस्कृत 
ग्रन्थ भी प्रेस में दे दिये गये। वहबी० So ओ० आर० सोसाइटी की और से ठपेंगे। नई, तिब्बत 
यात्रा”, “यरोपयात्रा” “साम्यवाद ही क्यों ?” और बाईसवीं स ” के प्रकाशक (ढ़ जा 
रहे हैं। “यरोपयात्रा” का बाकी भाग आपने नहीं भेजा और न मूल चित्र ही भेजे। आपके 
पारू आदमी भी हैं। आप प्रकाशन-कार्य कर सकते हैं और पत्रों के फरदे में न पड़ने पर दो-एक 
वर्ष में विहार में सफल भी हो सकते हैं। लग जाइये, इधर देख कया रहे हैं डत 
जव शीक “गंगा” निकाळेंगे, तवतक उसका भी कार्य करते AT | d 
“बरोप यात्रा” की सभी कटिंग जरूर भेजिये । अब तो डेढ़ मास तक हम TH के चक्कर 
में पड़े। आनन्दजी का मन नहीं लगा b इसल्यर उन्हें सारनाथ जाने दिया। अधिक काम होने. 
पर बुळा ST |” 2 
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राहुल जी की मुझ पर कृपा रहती थी; इसलिये वे चाहते थे कि उनक॑, पुस्तकों का प्रकाशन 
मैं करूं) कलकत्ता में “भारती प्रेस” नाम का एक छोटा सा प्रेस खोलकर १९२६ तक मैं प्रकाशन 
का कार्य कर चुद था; इसलिये मैं इस दिशा का भुक्तभोगी था। दूसरे राहुलजी की पाण्ड्लिपियों 
का एक बड़ा भाण्डार था, जिसका बोझ बड़े प्रकाशक ही ढो सकंते थे। फलतः राहुलजी के 
द्वारा प्रोत्साहित होने पर भी मैं इस क्षेत्र में पड़ने का साहस नहीं कर सका। ' | 

सन्‌ १९३५ में राहुल जी जापान जाने की तैयारी करने लगे। साथ में कुछ ब्लाक 
और कुछ पुस्तके भी ले जाना चाहते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने मुझे पटना से २५-३-३५ 

को पत्र-लिखा--“मैं २७ मार्च को १ बजे वाली गाड़ी से आ WIS | शाम को सुलतानगंज 

TEAM | ब्लाक तैयार रखेंगे। देर न हो। जल्दी कलकत्ता पहुँचना हे और आगे के लिये 
रवाना हो जाना है। विशेष आ ही रहा हूँ ।” alt 

आप “गंगा' के वेष्ंक” और “पुरातत्त्वांक” की कुछ प्रतियाँ और पुरातत्त्रः।म्बन्धी 
कुछ ब्लाक साथ ले जाना चाहते थे। मेरे लड़के गिरिजाकान्त की अवस्था १८ वर्ष की थी और 
वह आए० ए में पढ़ रहा था। उसको भी राहुलजी जापान ले जाना चाहते थे। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने मुझसे कई वार कहा थां। उनकी राय थी कि “लड़का जापान जाकर कोई छोटा उद्योग 
सीख आये । यदि यह न कर सके तो जापानी भाषा का अध्ययन कर आये और जापानी साहित्य 
के उदग्र और उदात्त ग्रन्थों का अनुवाद कर हिन्दी की श्री-वृद्धि करे।” छोटे-छोटे उद्योग सीखने 
के लिये राहुल जी बहुत लोगो को प्रेरित करते थे। अपने अनुज इयामलाल पाण्डेय को उन्होंने 
ए ब्रार जापान के रेशम के कीड़े पालने की सलाह दी थी। इयामछाल जी ने अपने गाँव कनैला 
से मुझे पत्र लिलया था कि सांकृत्यायन, द्वारा मालूम हुआ कि भागलपुर में जापान से वह रेशम 
के कीड़े लाये हैं, जो रेंड की पत्ती खाते हैं। कृपया उसका पता लिखिये और उपयोग के लिये 
कोई नियमावली छपी हो तो उसको भेजने, की कृपा कीजिये। मुझे भी उन्होने ऐसी सम्मति दी 
थी। मैं यट कायं करने में असमर्थ रहा। । 

हिन्दी की aiafe की धुन तो सोते-जागते, सदा उनके सिर पर सवार रहती थी। 
Ia नाकात को जापान भेजने के लिये तैयार था; किन्तु परिबार वालों ने मेरे मन-की 
नहीं चलने दी। राहुल जी की उपयोगी सम्मति उनके दि-दिमाग में नहीं घुस सकी । 


हैं, तो राहुल जी ययासमय सुलतानगंज आये। एक दिन रुककर उन्होंने पुस्तकों और. 


ब्लाकों को पैक कराया और अन्य सामान संभाले | दुसरे.द्विल सुदूर पूर्व की. यात्रा पर रवाना हो 
Ti कुछ दिनों वाद डवर से ही रूस चले गये | काषायवस्त्रधारी और धार्मिक उपदेशक,होने 
"कै कारण; वहा के सरकारी नियर के अनुसार, ज्यादा दिन रूस में नहीं रुक सके । वाकू के रास्ते 
हदे लीर आये। तिब्बती भाषा के प्रख्यात रूपी पण्डित चेखात्स्की के प्रयत्न से राहुल;गी को 
: -दो बार Sf सरकार ते रूस जाने की अनुमति दे दी। इस वार रूस जाकर आप लेनिनग्राड 
“यूनिवसिटी में अध्य़ापक,पद पर्‌ निपूक्त हो गयेः। वृहाँ-राहुलजी से मरियम कोला ताम की एक 


* महिला संस्कृत पढ़ने लगी । पीछे चे ; 
an पमे उगी। पीछे इस महिला से राहुल जी का विवाह हो गया और. समयानुसार 
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एक इगोरं ताम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो इगोर २० वर्ष सेऊपर कां हो. गया होना। यद्यपि 
1हुलजी अपनी स्वस्थ दशा मे रूस जाकर अपनी रूसी पत्नी से फिर कभी मुलाकात नहीं कर सके, 
| | तो भी पत्र-व्यवहार ATEN चलता था | 
ह > रूस से लौटने पर राहुलजी ने बौद्धधर्म का वाना उतार, फेंका और भारतीय कम्युतिस्ट ; 
| पार्टी के सदस्य हो गये। कुछ साल बाद इस पार्टी से भी हूट गये या किसी कारण हटा 
दिये गये । ce : 
जैसा कि पहले कहा गया हे, आपका विश्वास था कि गरम स्थान पर रहने से मनुष्य 
| आलसी होता हे, स्वास्थ्य खो बेठता हे और अल्पायु हो जाता है। इसलिये अन्त को आप हैपीवेली, 
मसूरी में एक बगला खरीद कर रहने लगे। जाडे में ही पर्वत के नीचे उतरते थे। आप बहुतों के 
azaga और प्रेम-भाजन थे ही; इसलिये गर्मी के दिनों में आपुके यहाँ बड़ी भीड़ होती थी। 
| २२-३-श५ को आपने मुझे मसूरी से पत्र छिखा--- ; 
पत्र के लिये धन्यवाद | आपका “वेदिक साहित्य” प्रकाशक ने भेज दिया था। आपके 
ऋग्वेद का हिन्दी अनुवाद भी है। आप आइथये। गर्मियों में भीड़ होती है। थोड़ा कष्ट 
| होगा ही। यहाँ तो छुआ-छूत और भक्ष्याभक्ष्य का कोई ख्याल नहीं है। पर आपके साथ तो 
नौकर रहेगा। 9 
मैं नौकार के हाथ का भोजन नहीं करता और भक्ष्याभक्ष्य का विचार भी करता हूँ। 
राहुल जी ने जिसे अभक्ष्य लिखा है, उसका वे भक्षण करते थे। उनके नाना रामशुरण पाठक 
निजाम हैदरावाद की फौज की नौकरी करते थे। वे मांसाहारी थे। राहुलजी उनकी संगति , 
में aga दिन रहे | उनसे ही राहुल जी ने दीक्षा ली थो फलत:*पन्होंने मांस खाना तो अपना 
सिद्धान्त बना ही डाला, दुसरो को खाने के लिये भी प्रचार-कार्य करने लगे।' यदि रुचिकर होतो 
| शायद किसी भी पशु-पक्षी का मांस खाने में उन्हें भापत्ति नहीं, थी। ° त 
एक बार की घटना का स्मरण करके तो अब तक रोमाञ्च हो जाता है! राहुलजी + _ y 
धूपनाथ सिंह के अनुज श्री ब्रह्मताथ सिंह (तहसीलदार) के यहाँ बरियारपुर (जि० मँंगेर) में 
ठहरे हुए थे। मैं और पं० गौरीनाथ झा उनसे मिलने वहाँ गये। BLS उतरते ही हम लोगों ने 
देखा, एक हट्टा-कट्टा नौकर लंबे कदम बढ़ाता और बिहँसता हुआ चला आ रहा है, मानों उंरुके हाथ 
कोई खजाना लग गया हो। उसके हाथ में थाली थी। थाली में कबूतर के चार शावक Jı 
अभी वे दस दिनों के रहे होंगे। उनके पंख के अंकुर आधी-आधी इंच के ही थे। गुलाबी रंग के ` 
चमड़े में उनके शरीर झलक रहे थे। बेचारे सरकना भी नहीं जानते थे। चें-चें कर रहें थे! 
मैंने पूछा--“ये दरवे के नन्हें बच्चे हैं। इनका क्या करोगे ? "नौकर मुस्कराता हुआ बोला-- 
Ug? बाबा के लिये इनका चोखा (भरता) बनेगा !” सुनते ही हम लोगों का माथा दळुका | 
यह मजाक कर रहा है या सच्ची बात्‌ बोल रहा है। जो बौद्ध साधु एक ही समय खाते हैं, इतना 
संयम और तप करते हैं और जिनका शिद्धाऱ्त अहिसा है, वे वया इतने निष्ठुर-निदय हो सकते 
हैं? अहिसावादी किसी प्राणी का दुःख वा हत्या कैसे सुनते हैं ? हम लोग क्षुब्ध हृदय राहुलजी 
'पोष-ज्येष्ठ, १८८८ aF] ~ 
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से मिले, तरह-तरह की बाते हुई; परन्तु इस बात का जिक्र नहीं किया गया--इस भूय से कि कहीं 
- राहुल बाबा इसका समर्थन कर AS तो महादुःख होगा। 
प्रायः सभी जातियों में इन दिनों मांस खाने वाले हैं--त्राह्मणों में भी कई जातियाँ मांस 
खाती हैं। कुछ बलिदान देकर दुर्गा का 'महाप्रसाद' ग्रहण करती हैं और कुछ होटलों में उसे 
उइरस्य करतौ हैं। परन्तु साधुपन का वेष धारण करनेवाले दयालू होते हैं, प्राय: नहीं खाते। 
तो भी साधता का बाना धारण करने वाले अनेक बौद्ध भिक्षु, अहिसावादी होते हुए भी, अभक्ष्यः 
भक्षण करते हैं। 
कहने को तो कहा जाता है--“वसु्धैव कुटुम्बकम्‌” या “कामये दुःखतप्तानां प्राणिना- 
मात्ति-नाशनम्‌ ।” तो क्या पशु-पक्षी वसुधा से बाहर हैं ? क्या वे प्राणी नहीं हैं ? यदि दुर्गा 
जगदम्वा हैं तो जागतिक पशु-पक्षियों की भी माता हैं। कहते हैं-- कुपुत्रो जायेत क्वनिपि 
कुमाता न भवत्ति।” तो क्या दुर्गा कुमाता हैं कि अपने बच्चों की हत्या से प्रसन्न होती हैं ? 
तो क्या मानव इतना स्वार्थान्व है कि अपने स्वार्थ और स्वाद के लिये अन्य प्राणियों 
का खून पीता, मांस खाता और हड्डी चिचोड़ता है? फिर मांस-भक्षी जानवर और मानव में 
भेद ही क्या रहा ? 
` आजकल के 'सम्य और सुसंस्कृत' मनुष्यों का कहना है कि 'जनता की सेवा करना सर्वोत्तम 
शि वर मानव-कत्तेव्य है।' परन्तु अपनी जाति की भलाई करना तो मनुष्य का ही नहीं, सभी प्राणियों 
का सहज स्वभाव है। न 2 
प्राय: पचास साल की बात है। एक बंगाली और दो अंग्रेज शिकार की तरंग में हिमालय 
के बीहड़ जंगल में गये थे । एक वजे रात तक कोई शिकार नहीं मिला । बंगाली महाशय को पहरे 
पर बठाकर दोनों शंग्रेज सो गये। दो बजे रात को एक बाघ उसके पास से ही गजरा। उसे 
RAT शहरी का हृदय दहल गया परन्जु अंग्रेजों की उसने नहीं जगाया। थोड़ी ही देर बाद 
शेर की गिरि-कानतों को प्रकम्पित करनेवाली दहाड़ और भीषण कोलाहल सुनाई देने लगा । 
अज उठकर तो AS गये; परन्तु निस्तब्ध निशीथ में किसी को एक कदम भी आगे बढ़ने का 
MT नही हुआ। तीनों प्रात:काल जाकर देखते हे,एक तरफ छिन्न-भिन्न होकर शेर का शव पड़ा 
__ है ओरउसके चारों ओर अनगिनत मरे हुए हंस और उनके cad, पंख आदि विखरे पडे हैं। बात 
` यह थी कि बाघ हंसों के झुंड में पहुँच गया था। अपने घर में शत्र को आया देख हंसों ने बाध पर 
AARC हमला कर दिया । यद्यपि बाघ ने अपने पंजों और थवेडों से हजारों हंसों को टुकड़े-टुकड़ें 
a 1s i हित रक्षा में जान पर खेलकर हंसों ने वाघ जैसे दुर्दान्त ; 3 
जाव्नि की रक्ष 1, हित और सेवा a सही NT 
तुष्य कौ ल. च - मनुष्य भी अपनी जाति का हित करता है इसमें | 
जाति की ही तरह हैं: उसकी विशेषता या श्रेष्ठता तो तव मानी जाय, | 
दुसरी" प्राणि-ज्ञातियों की भी रक्षा, भलाई और सेवा 
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ama ने अपने ही सुख-भोग के लिये कितनी ही विद्याएँ और कला रच डाली? हैं, अपनी 
मौज और सुभीते के लिये तरह-तरह के आविष्कार किये हैं। अन्य प्राणियों को सताकर, पिजड़े ` 
में बन्दकर, कठवरे में डालकर, खूँटे में वांधकर और उनका हाड़-माँस चबाकर वह विहार करता 
है। frat ae को हिजड़ा बनाकर और उसकी नाक छेदकर उसे आधा पेट चारा तथा गन्दा ; 
पानी देता है। ऐसे बैल का ही उपजाया अन्न घर में भरकर और निलंज्ज होकर वह Fe ऐंठता 
और सरकार से पुरस्कार पाता है। मनुष्य निरीह पशुओं को मारकर उतके चमड़े से जूता बनाता, 
| मृग-चर्म पर बैठकर जप करता और व्याघ्ाम्बर पर आसीन हो कर योग साधता है। और मानव- 
चर्म ? मानव का चर्म, मांस, हड्डी किसी काम की नहीं। तो भी मानव श्रेष्ठ प्राणी' बनने की 
| हिमांकत करता है। i 
ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता में तो मनुष्य जानवरों से बढ़कर, मति-मन्द है। 'एक देश का 
मनुष्य BOR देश के HAST से घृणा करता है, अपने को श्रेष्ठ, बलशाली और सम्यतम समझता 
है। एक दूसरे को निगल जाने को तैयार बैठा रहता है। माना कि १५ वर्षो में मानव ने इतनी 
वैज्ञानिक उन्नति की है, जितनी दो सौ वर्षो में भी नहीं की थी । परन्तु यह उन्नति केवल मानव- 
सेवा के लिये ही नहीं की गयी है, मानव-पंहार के लिये भी की गयी है। आज अमेरिका और रूस 
ने इतने परमाणू-अस्त्र तैयार कर STS हैं, जिनसे इस पथ्वी के तीन अरब मनुष्यों का संहार एक, 
दो या चार बार ही नहीं, वारह बार हो सकता है। जिनका हृदय करुण रस से परिप्लुत नहीं, जो 
केवल भौतिकवादी हैं अथवा जो अध्यात्मवाद, नैतिकता और सदाचार से दूर हैं, दे तो नर- 
हत्या और प्राशि-वध करने को अपनी बहादुरी THAT ही। cs 
> सच तो यह है कि किसी में भी सारे गुण देने की संसार-रचयिता की प्रवृत्ति ही नहीं है। 
सब की गुणावली में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। सो राहुल जी में भी कमियाँ थीं। अभक्ष्य- 
भक्षण, बोद्ध दार्शनिकों के सामने शंकराचार्य को तुच्छ समझना, तुलसीदास को स्वयम्भू'का अनु- 
कर्ता बताना, विरक्‍तावस्था में रूस में विवाह करना, बौद्धमत के आगे हिन्दूधमं को नगण्य ee 
समझना, हिन्दू जाति को मिश्रित रक्त की जाति बताना आदि अनेक त्रुटियाँ थीं। राहुल जी 
कहते थे कि “आयं (हिन्दू) वही है, जो गौरवर्ण, प्रशस्तललाट, उन्नत नास और अभिनील नेत्र 
लजी स्वयं भी न तो उन्नतनास थे, न अभिनीलनेत्र उनके मत से इन चारों शक्षणों 
| are Brava और चरवाहे अहीर तथा भूमिधर . कहीं-कहीं मिल जाते हैं। पता नहीं, करोड़ों 
ate में ये 'मिल जानेवाले' कैसे रक्‍त-मिश्रण से बच गये ? वे भरों को ही भारत के आदि निवासी 
वि मानते थे। | 
परन्तु राहुलजी में इतने गण थे कि ये कमियाँ छिप गयीं थी । वे सत्य को प्राप्ति का दावा 
नहीं क“ते थे--केवल “सत्य के समीपतम प्रदेश” में पहुँचने का ही दावा करते थे । उनमें es 
था और थी विशिष्ट प्रज्ञा, जिसने उन्हें कितनी ही विद्याओं, विज्ञानों और कलाओं का विज्ञाता 
बना दिया था। उनमें प्रचण्ड प्रतिभा थी! जिसने सारे हिन्दी संसार को उद्भासित कर दिया _ 
था। उनके प्रखर पाण्डित्य और विशिष्ट शोध या गवेषणा का लोहा भारत, लंका और तिब्बत 
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के विद्वान्‌ ही नहीं मानते थे, विश्‍व-विख्यात जान मार्शल (लंदन) सिळूवन लेली (पेरिस), 
स्वेनकोतो/ नारे) , आरेल स्टाइन (इंगलेंड),एल० डी० बनेट (रंदन ), Tt Frais (लंदन), 
जाज॑ ग्रोसलिये (कम्बोडिया), के० हमदा (टोकियो), भाडंग मे (वर्मा), ओटोस्टाइन (चेको- 
स्थोवाकिय़ा), ओल्डेनवग (रूम), विटरनित्ज (चेकोस्लोवाकिया), फ्रेंकलिन इज़र्टन (अमे- 
रिका), जे० ate (हालेंड), जी० तुसी (इटली) आदि आदि विद्वान्‌ भी मानते थे । 
| अपने अम्तिम दिनों में उन्होंने मसूरी का मकान वेचकर अपने प्रिय विद्यालकार कालेज 
| (लंका) में दर्शनशास्त्र का प्राध्यापन-कार्य किया। वहीं से मंगोलिया जा रहे थे कि रास्ते में, 
चीन में, अस्वस्थ होकर, लौट आये। कलकत्ता पहुँचने पर सांघातिक रोग से ग्रस्त हो गये। | 
कलकत्ता में, दिल्ली में और रूस में भी चोटी के डाक्टरों ने दवा की; परन्तु राहुलजी नहीं वच सके | 
उनकी स्मरण?शकिति और वाक़्शक्ति विनष्ट हो गयी थी; इसलिये रुग्णावस्था में ay 
दुर्गति भोगती पड़ो। रूप से भारत लौटने पर उतकी हृदयद्रावी कारुणिक मृत्यु हुई-7 मेरे दो 
बच्चे” कहते-कहते और निरन्तर हाथ-पैर पीटते-पीटते राहुल जी इस विनश्वर संसार से सदा के 
लिये विदा हो गये। उनकी तुतोय पत्नी श्रीमती कमला देवी से दो सन्तानें हैं--जया (कन्या) 
और जेता (पुत्र) | इन दोनों बच्चों को अनाथ छोड़कर चले गये, यह और भी वज्रबिदारिणी 
| दुर्घटना हुई। 
राहुलजी' बहुश्रुत और aga थे। ate धर्म-दर्शन के विद्वान्‌ थे। भारतीय इतिहास, 
पुरातत्व, भाषा-विज्ञान, लिपि-विज्ञान, खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान, कोष-विज्ञान, 
अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, ईरानी, अरबी, पाली, हिन्दी आदि दर्जनों भाषाओं, विद्याओं और कलाओं 
के पण्डित थे। आपके बहुम्‌ख ज्ञान-विज्ञान का पाण्डित्य देखकर ही प्रसिद्ध पण्डितों ने आपको महा- 
पण्डित की उपाधि दी थी । आपने संस्कृत, पाली, हिन्दी आदि में धर्म, दर्शन, इतिहास, आलोचना, 
शोध, STATE, निवन्ध, प्रवन्ध, पुरातत्त्व,'साहित्य, कहानी, जीवन-चरित, पर्यटन, कोष, काव्य, 
समाज, संस्कृति आदि विविध विषयों पर प्रायः पौने दो सौ ग्रन्थ और पुस्तक-पुस्तिकाएँ लिखी 
थीं। 'बाईसवीं सदी” नामका भी एक ग्रन्थ आपने लिखा था, जिसमे प्रायः दो सौ वर्षों में आते- 
वाली भारतीय परिस्थिति का चित्र खींचा गया है। इस विषय का यह हिन्दीमें पहला हीग्रन्यहै। | 
Sa मातृभाषा भोजपुरी थी; इसलिये भोजपुरी के बड़े प्रेमी थे। भोजपुरी में कुई „ | 
पुस्तकें भी लिखी थीं। भोजपुरीवालों से सदा sat में बोलते थे। भोजपुरी में पत्र भी लिखते 


r 


z a मुझसे तो भोजपुरी के सिवा उन्होंने कभी भी दूसरी भाषा में वात-चीत नहीं की। 

o राहुलजी ने सर्वाधिक हित हिन्दी का किया है। सरहपा, शबरपा, कर्णरीपा, लूहिया, 

गावा, विल्या, दारिकंपा, डोम्भिया, जालन्धरपा, कुक्‍कुरिपा, गृण्डरीपा, मीनपा, 

निषा, महीया, MAT, कणापा, जयानन्तपा, तिलोपा, नारोपा, झान्तिप. आदि 
के बल पर आपने हिन ८वीं सदी की प्राची : 
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और इतिहास के दिग्गज विद्वान्‌ प्रायः मानते थे; परन्तु डा० सुनीति कुमार चटर्जी,” रामप्रसाद 
चन्द्रा, मनोरञ्जन घोष, एन० Fo भट्टशाली, Alo सी० गंगोली, To सी० बागची,,विजनराज 
चटर्जी, विधुशेखर भट्टाचार्य, To बनर्जी शास्त्री आदि बंगाली पुरातत्त्वविद्‌ विद्वानों के मत से 
८४ सिद्धो के दोहे बंगला भाषा के मूळ दोहे हैं, हिन्दी के नहीं) राहुल जी के मत का अध्ययन 
करने के बाद dto सुनौतिकुमार चटर्जी ने राहुलजी की खोज की प्रशंसा तो मुझे लिखे एक पत्र 
में की थौ; किन्तु साथ ही यह भी लिखा कि “महामहोपाध्याय Sto हृरप्रसाद शास्त्री एम० To, 
dio aro Fo ने इन AA को नेपाल की राज लाइब्रेरी से खोज निकाला था और इन्हें अनेक 
तर्को से बंगला के मूळ दोहे सिद्ध किया था ।” मैंने जब यह वात राहुलजी के पास लिख भेजी, 
तब उन्होंने इसे “बंगाली विद्वानों का पूर्वग्रह” बतलाया। ' 

"०५ राहुळजी के असमय देहावसान से हिन्दी की जो अपूरणीग्न क्षति हुई, Seat अनुमान 
लगाना शी कठिन है। उन्होंने अपने ज्ञान-विज्ञान से हिन्दी का जी भाण्डार AL है वह बहुत 
महत्त्वपुर्ण है। हिन्दी के उद्धार और उन्नयन के लिये उन्होंने बड़े-बड़े कष्ट उठाये। इसके लिये 
उन्होंने वन-वन की, निविइ-कान्तारों की खाक छान डाली। वे खाते-पीते, उठते-बेंठते, बोलते- 
बतराते--सदा हिन्दी के विकास की चिन्ता में रहते थे । वे चाहते थे कि हिन्दी सर्वाङ्ग पुर्ण हो-- 
वह सभी विषयों के ग्रन्थों का आगार बन जाय । किसी विषय पर पुस्तक लिख डालना उनके लिये 
खिलवाड़ था। कभी-कभी दो-दो वजे रात तक लिखते रहते, थकते भी कम थे। हिन्दी में अनुवाद, 
ASAT की पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं; परन्तु अनेक अभिनव विषयों में हिन्दी में मूल्यवान्‌ 
ग्रन्थ भी लिखे हैं। यही कारण हे कि विशेषतः हिन्दी भाषी उनके अगणित श्रद्धाळू, प्रेमी और , 
स्नेही? विद्यमान हैं। उनकी अनुपम हिन्दी-सेवा से प्रभावित होकर हिन्दी की महती संस्था 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) ने उन्हें बंबई के अपने वाषिक अधिवेशन के सभापति-पद के 
उच्च आसान पर आसीन किया था। वस्तुतः राहुल जी जीते-जागते कोष थे। यही कारण, 
है कि उनके देहान्त पर कितने ही विद्वान्‌ तक रो पड़े और राष्ट्रपति राधाइृष्णन्‌ तथा 
प्रधानमन्त्री नेहरू जी ने महान्‌ दुःख प्रकट किया। 

राहुल जी सर्वतन्त्र स्वतन्त्र थे। कहा करते थे, “दि मैं पारिवारिक और सामाजिक 
बच्घ॒नों में रहता तो इतना कायं नहीं कर सकता था।” वे विशुद्ध बुद्धिवादी थे। afa ana के 
वल" पर उन्होंने हिन्दी संसार में धूम मचा दी, स्वनिमित पूरुष थे । केवल अपने दृढ़ अध्यवसाय 
से महापण्डित हो गये थे, उनमें दिगूदिगन्त में हड़कम्पू मचा देनेवाला असीम साहस था । तो भी 
उन्हेव्भहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दर्प, क्रोध, मात्सर्य छ भी नहीं सके थे। वे विनय, तप और गाम्भीये 
की मूत्ति थे। स्वाध्याय में लीन दान्त-श्ञान्त ऋषि-कुमार थे और. ग्रन्थअणयत में लघुव्यास थे। 
उनका मोज्ज्वल और प्रदीप्त मुखमण्डल ही कहता था कि वे सम्य, शिष्ट और अधिकारी दिवान 
हैं। उनकी आराध्या शारदा थीं। उसी की सेवा में निरन्तर रमण करते थे। वे देश को-- 


विशेषतः हिन्दी की विभूति थे। वे उच्चको़ि के'मनुष्य थे। वस्तुतः राहुलजी चमत्कारी पुरुष | ot 


थे, ज्योतिःपुज्ज थे। frase ऐसे मनुष्य विश्व में विरल हैं। 
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श्री देवीसिह चौहान 


दक्खिनी हिन्दी का अन्तिम कवि फ़ाथज़ 


फ़ायज दकिखिनी हिन्दी के अंतिम काल का कवि हे। उसकी केवल एक ही कृति उपलब्ध 

है, वह है रिज्वान-शाह व रूह-अफजा | रिज्वान शाह नायक का नाम हे ओर रूह अफजा उसकी 

प्रेयसी नायिका है। उसने यह काव्य शक १६०५ (हिजरी १०९४) में लिख कर पुरा किया। 

वह गोवलक्रुण्डा-राज्य के अंतिम नरेश अबूलहसन तानाशाह के शासनकाल में हैदर; का 

निवासी था। इस राज्य का अन्त मुगछसम्राट औरंगजेब के हाथों शक १६०९ (हिजरी १०९८) 

में हुआ। अर्थात्‌ यह कथाकाव्य या मस्तवी उस राज्य की समाप्ति के केवल चार वष पूवं 
लिखी गई है। 

' यह २२७९ वैतो या जोड़ों का काव्य अव दविखनी हस्तलिखित प्रकाशन समिति, हैदराबाद 
की ओर से शक १८७८ में प्रथमतः ही फारसी लिपि में प्रकाशित हुआ है और उस्मानिया 
विद्यापीठ के उदू विभाग के रीडर श्री सय्यद मुहम्मद ने उसे सम्पादित किया हैं। संपादक की 
दस पृष्ठो की छोटी सी भूमिका जोडी गई है। उसमें संबंवित जानकारी के साथ संपादक ने 
बतलाया है कि हैदराबाद में इस काव्य की पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ उपल्ब्ध हैं। परंतु इस 
काव्य की संहिता सालारणंग हस्तलिखित ग्रन्यालय, मध्यवर्ती ग्रंथालय हैदराबाद की प्रति और 
एक किसी को वैयक्तिक प्रति से तैयार की गई है 

फायज को जीवनी को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके इस काव्य से भी कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं होती । दक्खिनी और फारसी के कवियों के संकेत के अनुसार इस काव्य में 
समसामयिक राज्यकर्ता नरेश की स्तुति नहीं की गई है। इससे माळूम होता है कि यह अबूलहसन 
तानाशाह का स्थायी कवि नहीं है। शायद उस को राजाश्रय भी नहीं प्राप्त था। उसने यह काव्य 


अपनी ATAU और समाधान के लिए लिखा । विशेषत: अपनी कीति जीवित रखने FLT “ 


उसने यह काव्य लिखा जिसका उल्लेख काव्य में प्राप्त है। अपनी यादगार पीछे छोड़ने के लिए 
उसने रसी नाम के एक फारसी गद्य-कहानी का दक्खिनी पद्य में रूपान्तर किया। यह कथा 
किसी ने दक्खिनी में पद्यदद्ध भी नहीं किया था, इसलिए उसने इस कथा को पसंद किया | 


-कितिक फारसी को भी दखनी करे ओ लोगां क़यासत' तलग ने भरे 
gat सें जिने कर रख्या यादगार वो जीते हैं बर्सो gami हज़ार 
फिकर में पड्या में भी इस आस सू तही: नींद आई यो वस्वांस' सूं 
हिकायत' है रिज्वान शह की तमाम कि क्यों आ खडे उस पो सख्ती के काम 


[भाग ५२, संख्या १-२ 


a A पा r 


CC-0. If Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 3 


दक्खिनी हिन्दी का अंतिम कवि फ़ायज् u? 


उसे रुह अफेजञा' कते सो परी' किते फन सूं अपना दिवाना * करी 
अथा फारसी wee में वे अवल उसे नज्म' सें ने किए थे ब्रकल 
, तो मैं बंदा” फायज होस धर को तब यो किस्से कों दखनी किया ava तब। 
(शब्दों के अर्थ--१. प्रलयकाल, २. स्मृति, ३. अस्वस्थता, बेचैनी, ४. कथा, 
५. आत्म-शोभा नाम की, ६. अप्सरा, ७. कला, ८. गद्य, ९. पद्य, १०. सेवक, ११. प्रीति, 
उमंग) | : 2 ‘ 
दंक्खिती के कवियों में आत्म प्रौढी की बड़ी वीमारी सर्वत्र पायी जाती है। नुखती, 
वजही, गवासी, इब्ने निशाती आदि श्रेष्ठ कवि उस से लांठित हैं। किन्तु फ़ायज्ञ और उसकी 
कृति रिज्वान शाह इससे मुक्‍त है। उसको श्रेष्ठ कवि होने का दावा नहीं है। , 
मुळे, झाइरी' की करों ase’ ने कया हूं. बुजुग की तक्लीदो में 
यो बांद्या हूं ard की तक़लोद पर नहीं है नजर मुज को तारीफ़ पर 
न शुहरैत' सुजे झाइरी की हवस न इनआम पाने की दिल सें उमसे'1 
(१. कवित्व, २. परिपाटी, ३. अनुसरण, ४. स्तुति, ५. कीति, ६. अभिलाषा, 


लोभ, ७. संस्कृत उष्म से वता, दिल को गरमी, उमंग) । 


” 


कवि-फ़ायज ने अपने ग्रन्थ का नाम और उसके निर्माण का वर्ष भौ दिया है-- 
` “अथा जिस वकत साल हिजरत हजार उस उपर नवद, उसके ऊपर ARIK Gal किस्सा 

रिज्वां शाह का तमाम नङ्गी हौर अळी पर हजारां सलाम।” उसने रिज्वान शाह की कथा को + 
हिजरी १०९४ (शक १६०५) में पुरा किया। उस ने अपनी भाषा को दक्खिनी होना 
वतलाया है। उल्लेख ऊपर आ ही गया है। : 

इस काव्य के संपादक श्री सय्यद मुहम्मद त्रे ठौक कहा हे क्रि इस काव्य Ñ कोई'विशेषता. 
नहीं हैं (भूमिका पु० ५) 1 उसने यह भौ कहा है कि उसका अध्ययन दविखनी का उत्तरकालीन 
इतिहास और उसका रूप देखने के लिए विशेष उपयोगी है (भूमिका Te ६) | नुस्ती और 
इव्ने निशाती की परिपाटी को तज कर फायज ने अपने काव्य में दक्खिनी गद्य में विषयों के शीर्षक 
दिए हैं। यह भी एक नई वात है। पूर्व कवियों ने, जैसा कि इब्न [हीम नाम के लेखक कविअब्दुल 
ने, फारसी भाषा में झीर्षक प्रस्तुत किए हैं। 


2 2 o 0 


सम्पादनविशेष l 
दक्खिनी के जितने भी ग्रंथ फारती लिपि में प्रकाशित हुए हैं उनकी यह विशेषता थोड़े से 
अनुशीरीन से सामने आ जाती है कि उसके सम्पादक दविखनी हिंदी की आत्मा को नहीं पा.सके। 
इस ग्रंथ से यह अनुभव परिपुष्ट ही होता है। वास्तव में यह ग्रंथ हैदराबाद निवासी विद्वानों के 
एक पीढी का निचोड़ है। सालारजंग हस्तलिब़ित श्रकाशत समिति की ओर ण 
कुतुबशाह का काब्य-संग्रह शक १८६० में प्रकाशित हुआ था | यहु ग्रन्थ उसके १८ वर्ष औरनुखती 
पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक ] ह 
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| ५२ सस्मेलन-पत्रिका 
| का अलीनामा२१ वप पञ्चात्‌ संपादित रूप मेंप्रकाशितहो चुके हैं। लेकिन दोनों ग्रंथों के देखनेसे | 
| * यह बात स्प्रष्ट हो जाती है कि दोनों सम्पादक दक्खिनीको पूरी तरह से समझ नहीं सके । अलीनामे के. 
| संपादक प्राध्यापक अब्दुल मजीद सिद्दीकी ने उसको मान भी लिया हैं कि वह इस भाषा के अंतरंग 

को पूरी तरह समझ नहीं पाए (देखिए भूमिका To २२)। इस काव्य में भी इसी का दर्शन होता है। 

संपादक ने इस २२७९ वैतों के काव्य के अपने संस्कृत तत्सम, तद्भव, व देशज शब्दों के कोश 

में केवल १४२ शब्दों कर समावेश किया है। उनमें बिलकुल मामूली शब्दों का समावेश है। 
| कठिन शब्दों को इस कोश में स्थान नहीं मिला । अदंकार, उपराल, बहुत, त्यूंच, तंटा, चौंधीर, | 


l सुढखन, कां, कुसंग, निस, नख आदि बिलकुल आसान और साधारण शब्दों का अर्थ दिया है। 
l पजरना का अर्थ रसना दिया गया है, उसका अथे FAT है यह स्पष्ट नहीं होता । पजरना शब्द 


मराठी पाझरना से दक्खिनी में आया है और अर्थ है अ गुस्यंदन, पानी का आहिस्ता से, थोड़/-ओड़ा 
बहना । क्या रसना से यह अथे प्राप्त हो सकता है? ककर का अर्थ भी गलत है, यह कहँकर का 
संक्षेप है। वास्ते अथं समीचीन नहीं । वाकी शब्दों के अर्थ सुयोग्य हैं। कुछ तद्भव और देशी शब्द | 
आगे दिए जा रहे हैं जिनका दक्खिनी में समझना कठिन हो जाता है। संपादक ने इन शब्दों को 
अपने शब्दकोश में स्थान नहीं दिया है। शब्द के साथ वेत का क्रमांक और कोष्ठ में अर्थ दिया जा 
रहा है। अगर ४१३ (सं० अगह-अगखत्ती) | अं-पड़ना ११२०, १३८८ (आना और पड़ना 
से aad क्रिया-पहुँचना) । अपरूप ११९ (Hale, अपूर्व, अप्राप्य) । आना हुवा १५२४ 
(मराठी येणे होण, येणे झाले का दकिखिनी रूप--त्रनना, घड़ता) । उचाटना २८४, (संज्ञा) 
४७७ (मन उदास होना, दिल उठ जाना) | उमस ३८६, ५०४ (सं० उष्म से वना--दिलकी 
गरमी, उमंग, उत्साह)। कदमद ४२४ (मराठी कधीमधी का रूप--कभी कभी )। कपट “४१९ 
(c=) कस १७७२, १८५७ (त्राण, शक्ति) । कुवल १०३८, ४९, ३३९ (कठिन) | 
केके ३६६, २३२ (सं० किम्‌ का रूप-कपों)। गवी १२७२ (कानडी शब्द--गुहा, गुंफा) | 
गोती १५२ (सं०-गोत्र से--बेटा, नाती, सगोत्र) । गोरू १७६९ (सं० गो--रूप-जानवर, पशु) । 
जंवाई ७३४ (Ho जामाता, दामाद) | जानी ५४४ (सं० युवान्‌ से--युवावस्था, जवानी) | 
जाकना ३१४ (जोखना मराठी-वर्जन करना) | तपश १२८७, १२९२ (सं० तपस्या--तप) | 
तुरत १७७३ (मराठी तूर्त-सं० त्वरित से, अभी) । दगद ५३७ (सं० दग्ध से--जला हुआ, , 
जलाना ) | दंदी १८७ (सं० दृंद्री से, मराठी दंदिया, दंदी--शरत्र, विरोधक) 1 धड़ १७७२, 
के kage (शरीर) | धरत १३३ (मराठी धरत-ती-प्रकार) नाड १३६५ (सं० नाडी--नब्ज) 
5 त tue pp अल J से मराठी; हिंदी-प्रवेश T घुस 
` सै) म्याव १२०१ (विवाह SE) | Soe Ses (स मूमि 
FET) । मुजरा २११२ (वंदन) । fa z 7 ae i eoo 
3 ` तशरः १३१९ (सं० ऋषीइ्वर--श्रेऽ साधु)। संचर 
00012 शी नव्या) ततुत्या २१९० (स--लग्त से, मिला हुआ मित्र, सुहृद) 
S । ; , मित्र, 
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हुटकना (मराठी हिः्दी-रोकना, अनपेक्षित किसी को पुकारना, रोकना) । हुच २२७, ३६७ 
(प्राकृत, अनाडी' अल्लड) । हुमें हुम १३३२ (पूरे आवेश से, हिम्मत से) । राकना ३७७ (Ao * 
शंका से मूल अर्थ में क्रिया-डरना)। शक ५०७, १३३३ (डर, भीति)। | 


कुछ मराठी' शब्द 
अनमान (१७८९) शब्द दक्खिनी में नित्य प्रयुक्त है। हिन्क में भी अनमान शब्द है ` 
परंतु उसका अर्थ उदासी का होता हे। मराठी और दविखनी के शब्द का अर्थ द्विधावृत्ति होना, 
आगे पीछे करना है और हिन्दी शब्द से अलग अर्थ है। बनाहे अन्यमनस्‌ से । यह केवल मराठी 
शब्द है। उतराई (१३८५, २१२५, २१८२) शब्द का अथे मराठी और दविखनी में केवल 
एक ही है। कृत उपकार की कुछ पूर्ति करना है। कृतज्ञा से बढ़ कुर कुछ करने काश्भाव उतराई 
| शब्द में है। हिन्दी में भी उतराई शब्द है, परंतु अर्थ है नदी या जलप्रवाह पार करने का। यह 
अर्ये दक्खिनी शब्द में नहीं है। दोनों शब्द एक ही मूलख्रोत उद्‌ और ल से बने हैं। परंतु अर्थ- 
भाव मराठी-दक्खिनी और हिंदी में विभिन्न हैं। एकट (४१९, ४९९) शब्द का अर्थ अकेला, 
| एकाकी है। हिन्दी में यह नहीं पाया जाता | मराठी में एकटा शब्द उसी अर्थ-भाव में नित्य प्रयुवत 
है। ट प्रत्यय मराठी की विशेषता BI काकलूत (४४४, २१५७) शब्द केवल मराठी का है । 
अर्थं है किसी स्वकीय कायं के लिए अतीव प्रयत्नशील होना, या स्वार्थ । पहला अर्थ रूढ ग्रामीण 
भागों में आज भी सर्वत्र पाया जाता है। जतन (१२१०, १४१४, १७०४) शब्द का अर्थ मराठी 
और दक्खिनी में रक्षण करना, सुरक्षित रखना है। यह शब्द हिन्दी में भी हे परंतु उसका अथ , 
है प्रयत्न । शब्द बना है संस्कृत यत्न से। हिंदी में मूल अर्थ कायम है परंतु म राठी में अर्थ-भिन्नता 
आई है। सुरक्षा के अर्थ में हिन्दी में प्रयुक्त नहीं होता जने (५२८, ५४६,५८४) शब्द संस्कृत 
। जन से बना और मराठी, दक्खिनी और हिन्दी में प्रयूबत है। परंतु यह जन शब्द का नहुवचन a 
| जो मराठी से दक्खिनी में पहुंच कर प्रथूवत होता है। जन शब्द मराठी में पुल्लिंग है। उसका 
बहुवचन मूल शब्द से ही प्राप्त होता है। परंतु ग्रामीण जनता अकारान्त पुल्लिंग नामों का 
हुवचन एं-कारान्त रूप बनाती है, जैसे बेळे, खांबे, TAL यह प्रथो सुशिक्षित व्याक रणप्रेमी 
मराठी भाषियों में कभी कभी विडंबना का विषय बन जाती है। परंतु इसी मराठी की SAT का 
दक्खिनी में अनुकरण हुआ और वह भी aaa | इस ग्रंथ में जने का प्रयोग आठ दस स्थानों पर 
आया है। पजर (१७२९) शब्द का स्रोत केवल मराठी है। वह हिन्दी में नहीं मिलता। 
उसका अर्थ है पानी का अनस्यन्दन होना। पानी के a: शनैः अत्यन्त कम प्रमाण में बहेने को 
पजरना (मराठी-पाझरणे) का प्रयोग होता है । बिलगना (९४०) केवल मराठी शब्द 
हें । अन्यत्र नहीं देखा जाता । दक्खिनी में भी नित्य प्रयुक्त होता है । अथे हैं चिपक 
जाना, संलग्न हो जाना, शायद आया है वि और लग से । विशेष प्रकार से लग्न हो जाने 
का अर्थ देता है । बोडकी (१९९७) 'केश-1४ना किए गए विशेष कर ब्राह्मण स्त्री के 
लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी अशुभ गालिप्रदान के लिए प्रयुवत होता हे। हिन्दी में 
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नहीं पाया भाता। भगना शब्द का प्रयोग दो अर्थो में इस काव्य में हुआ हे; एक अर्थ है. 


“थक जाना" निम्न प्रयोग देखिए (बैत ३२१८)-- 
x Gs Ci 
ओ हौसां सूं तेरी तवीअत भगी यो आहुपरसूती तुजे खुश लगी | उस अभिलाषा से तेरी 


r सम्सेलन-पत्रिका 


r 


+ afaa थक गई। यह हरिण-श्रकित तुझे क्यों प्रेय हुई। bi 
दूसरा प्रयोग (वेत ३१४१) देखिए--- ः 
S “जंगल आदमी को कहाँ खुश लगे अगर रहे तो यक दीस में जिव भगे अरण्य मनुष्य 


को सन्तोपदायी कहाँ होता है। अगर एक दिन (जंगल में) रहे तो जान थक जाती.है, उकता 
जाती है।” अब दूसरा अर्थ है पुर्ण होना, पूति होना। मराठी में तहान भागणे, भूग भागली 
आदि प्रयोगों में किसी विषय की प्राप्ति से पूरा होना, समाधान होना अर्थ प्राप्त होता है। पानी 
से प्यास पूरी बुझ गई। free प्रयोग (वेत १९५९) में यही अर्थ अभिप्रेत है। fa 
मंगाती है हर मतंबा जान एक जो दिल ना भगे उस को यक बार देक वह हर समर्य प्रियकर 
को बुलाती है। लेकिन उसको यक वार देखने से दिल का समाधान नहीं होता, इच्छापूर्ति नहीं 
होती। इन दोनों शब्दों का उल्लेख सम्पादक मे कोश में नहीं किया। यह दूसरा अर्थ केवल 
मराठी,का प्रतीत होता है, मराठी ही में शायद प्रयुक्त होता हो। भकलाट (बेत ४७३) शब्द 
केवळ मराठी का प्रतीत होता है। मराठी क्रिया भकलणे का अर्थ बहे जाना, भटकना, सीधे 
मार्ग से बिछड़ना। उससे यह संज्ञा है और अर्थ है बहकना। यौगिक अर्थ भकलाट का होगा 
= उदासी, श़िन्नता। माई-ई शब्द तो हिन्दी में है। परन्तु माईबाप (वेत १४४८) का संयुक्‍न 
ú à = प्रयोग मराठी की विशेषता लगती है। मावली (वेत ४२३, ७८३) वूना है मातु से। लगता है | 
कि यह केवल मराठी में प्रयुक्त होता है। मातृस्थान रहनेवाली स्त्री के लिए प्रयुक्त होती है। : 
मांडी (Fo ७४४) भराठी शब्द है, अर्थ है रान, जानू, घुटने से ऊपर का भाग। म्हाडी (बै० 
- Ako, ९६९ आदि) केवल मराठी शब्द लगता है। दूसरे मंजले के कमरे वा कोठड़ी को मराठी 
- ~ मै महाडी, म्हाडी कहते हैं जो.यहाँ प्राचीनकाल में वैभवसंपन्नता का प्रतीक थी। होडी 
(१२०७) शब्द केवल मराठी है, हिन्दी में नहीं मिलता। मूलतः यह-कन्नड़ शब्द ओड (नौ, 
नाव, न्या) से आया है। इसीसे होडके, होडगे आदि शब्द मिलते हैं। 2 ५ 
कुछ हिन्दो-मराठी शब्द er 
aa (वेतत १५५३) मराठी में रूढ है। उसका अर्थ है कागज का टुकडा । हिंदी शब्द गिर 
(रामचंद्र शुक्ल) से संकेत मिलता है कि यह फ्र।रसी शब्द है। परंतु स्टीनगास में नहीं पाया जाता 
GE eet ere se 
` मरार हिन्दी मे प्रधुक्त होना a ae a Soe sy ae 
गोत यात -F 2 Ta उसका रूप पायता-ते है। किसी 
चरणों की बाजू को पती कहते o €। बना-है संस्कृत पादस्थान से। बिस्तर 
न a न a a गुट Sal IITR (हि० १०१८ शक १५३२ 
इसका प्रयोग प्रकट हुआ है-- i | ड़ 


न 


ह 


- 


- 


s न . 


` 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri® 


दक्खिनी हिन्दी का अंतिम कवि फ़ायज़ + प्प्‌ 


` शहनशह सो धन सेज पर आये थे । ° 
सिराना जो था सो हुवा पायंथी। (बैत २०३३) 

फांकना (To ८२९) शब्द हिन्दी, दविखनी मराठी में नित्य प्रयुवत होता | | उसका संज्ञा 
रूप फाँक है जिसका अर्थ टुकड़ा, फल का एक भाग होता है। क्रिया का अथे है दूर होना, वियुवत 
होना, फैल जाना, तितरबितर होना। शायद यह बना है संस्कृत प्र और कृत्‌ कृन्तति छेदना से। 
इस शब्द में पाया गया अनुस्वार मूल संस्कृत धातु में अभिनिविष्ट अनुस्ब्रार की याद दिलाता है। 
सितरना धातु स्तु से बना है और उसमें भी अनुस्वार मूल धातु में नवम गण होने के कारण प्रति 
fafaa हैं। यही अवस्था कई मराठी हिन्दी आदि भाषाओं के शब्दों की है। 

भगना (वेत ३४१) भाग जाना, थक जाना प्राकृत भगौ से आया है। संस्कृत मूल WT- 
भग्न है) मराठी-हिन्दी में नित्य प्रयुक्त होता है। मुंडासा शब्द हिन्दी-मराठी मे नित्यप्रयवत 
होता है, अर्थ हे शमला, शिर पर Far हुआ वस्त्र विशेष। उसकी व्यूत्पत्ति मुंड-शिर और 
आसा प्रत्यय (रामचन्द्र शुक्ल) जचता नहीं। मुंड और आश्रय से बहुब्रीहि समास अधिक 
युक्‍त होगा। 


दक्खिनी का मराठी पर प्रभाव ° 


` 
फारसी, और फारसी के द्वारा कतिपय अरबी शब्द मराठी में आए हैं। उनको मराठी में 
स्वीकृत करने से पहले उन विदेशी शब्दों पर सारूप्यीकरण (अस्सीमिलेशन-समानीकुरण ) का 
संस्कार हुआ है। यह सारूप्पीकरण की प्रक्रिया दक्खिनी के द्वारा संपन्न हुई है। मराठी में जितने . 
भी शब्द विकृत रूप में मिलते हैं उनको यह रूप दक्खिनी में ही प्राप्त हो गया था। इसका प्रमाण 
दक्खिनी में स्थान स्थान पर मिलता है। हौस (बेत ३१५, ३१८, ५१९, ७९९, १४०२ आदि) oF 
शब्द अरबी है जिसका उच्चारण हवस और अर्थ असीम अभिलाषा, महत्वांकाक्षा, Sirs अनिष्ट 
रणा है। परंतु दक्खिनी में उच्चारण और अर्थ दोनों में परिवर्तन हुआ है। उच्चारण होस है 
और अर्थ प्राप्त हुआ इच्छा, किसी अच्छे काम का आकषण | | 
यही अर्थ इस पूरे काव्य में इस शब्द का मिलता हैः और इसी अर्थ में वह मराठी में 
भी प्रयुक्त होता है। इसी श्रेणी के हुदा (ओहदा), कुळूफ (कुफ्ल), नफा (नमअ), 
IA (जवाब ), नजीक (नजदीक), बिगर (बगैर), जास्त-तीर (जियादा) आदि शब्द 
मिलते हैं । ; i 


ond > a a 


सारूप्यीकरण 


^ फारसी-अरबी के शब्दों को अपने बीच स्थान देने की दक्खिती की सारूप्यीकरण की प्रक्रिया 
आर से ही पायी जाती है। यह प्रथा इस काव्य में भी व्यवहृत दिखाई देती है.। सही (सीन 
से) बेत ८ (सहीह), जनावर १०३, २०१,आदि (जानवर), फाम १९२ (फहम), महल- 
श्रासाद १९२, २९७ (महल), नजीक ४५०, ६३६, ७९४ (नजदीक-बना है संस्कृत नेदीयस्‌. 
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- मंजलिस 423, (मज्लिस), अकलवंद ८६४ (अक्ल और वन्तः), कबूलना १०७३ (कबूल से 


किए जा सकते हैं। तुती का गुलशने-इड्क, इब्ने निशाती का फूल बन, वजही का कुतुब-गुश्तरी 
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से), वजा"४५१ (amar) अल्वत ५२७ (अस्बतह), सही (साद से) ६२०, २०८५ (सहीह), 


क्रिया), फिकरवंद १४०१ (फिकर और वन्तः से), जरी-किचित२०२२ (जरंह) आदि शूब् | 
उसके प्रमाण रूप में मिलते, हैं। व्र 


काव्य कौ भारतीयता |, " 


दविखनी के स्वरूप के सम्बन्ध में ऊपर जो इस काव्य के वारे में कहा गया है उससे दक्खिनी 
की भारतीयता के वारे में काफी स्पष्ट दर्शन हो जाता है | इस दिशा में काव्य के कथानक की ओर 
देखने से माळूम होता है कि पूरा कथानक, जो कुछ भी छोटा मोटा है, भारतीय कथा-साहित्य- 
परम्परा कारणी है। काव्य्रांतगंत कथानक विशेषता को देखने से स्पष्ट हो जाता हैक सव 
प्रसंग मारतोय, परम्परा के स्रोत में परिप्लुत हैं। इस प्रकार काव्य की भाषा, द्वितीयतः कथानक 
और तृतीयतः काव्यांतर्गत प्रंग तीनों दृष्टि से यह काव्य पुरानी परम्परा से परिपुष्ट है। जो 
संज्ञा विशेष इस काव्य में प्रभूत हैं उनसे उपयुक्त विधान में कोई,वाधा नहीं आती | 
, फारसी भाषा में जो कथासाहित्य निर्माण हुआ है उसमें भी भारतीय कथा्रोत की 
धाराएँ बहती हुई दिखाई देती हैं। शक ४९२ (ई० To ५७०) में ईराण के ससनियन राजवंश 
के नरेश अतुशिर्वान ने अपने आस्थानी के राजवैद्य Tas के हाथों संस्कृत पंचतंत्र का पहलवी' 
भाषा में झनुवाद कराया था। वह अव नष्ट व अप्राप्य है। परंतु इसका सौरियाकी भाषा,में 
किया गया अनुवाद अब भी प्राप्त, संपादित और प्रकाशित है। इती सीरियाके अनुवाद पर 
आधारित किया गया पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में बना । पंचतंत्र के दो पशु-पात्र करटक 
और दमनक के नामों पर इस अरबी अनुवाद , का नाम कळीला व दमना प्रस्तुत किया गया 
ATI इही अरबी अनुवाद के माध्यम से पंचतंत्र ने अपनी जगत्यात्रा पुरी की है। इसी कां 
अनुवाद फारसी भाषा में भी किया गया। इसी पंचतंत्र ने फारसी कथासाहित्य की बुनियाद 
रखी है। 
` यह स्मरण रहे कि फारशी में पौराणिक कथाएँ बहुत ही कम हैं। शीरीन Hala, यूसुफ _ 
TOR आदि कुछ कथाओं के अतिरिक्त कोई विशेष संपन्न कथा-भांडार दिखाई नहीं देता। 
इसके विरोध में भारत में महाभारत और रामायण की कथाओं ने भारतीय संस्कृति, वमि और 
साहित्य को एक चिरवाहिनी भागीरथी प्राप्त कर दी है। दक्खिनी में पौराणिक कथानकों कां 
अभाव इसीछिए आँखों के सामने आ जाता है। किसी भो अन्य आधुनिक भारतीय भाषा मे राम, 
कृष्ण, पांडव, कौरव आदि को पौराणिक कथाओं पर आधारित सर्वत्र काव्य कथानक मिलते हैं। 
इसी/िए मृच्छकटिक जैसे केवल सामाजिक कथानक का भारत मे अधिक आकर्षण प्रतीत हो 
है। इसके विपरीत दिखती के काव्य कथानकों की नींव केवळ सामाजिक कथाएँ हैं। 
पर पौराणिक कथातकों का सर्वथा अभाव Ql ब्रह” कथानक पंचतंत्र की कथाओं से 
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और गवासी को सैफुल्मूलूक केवल सामाजिक कथाओं पर आधारित हैं। उनमें कोई पौराणिकता 
नहीं। उनमें नाम ही केवल फारती वा अरबी हैं, शेष सब वाय्‌मण्डल भारतीस है . 

« इस काव्य में रिज्वानेशाह में कवि फ़ायज ने रामायण में वणित सीताजी को आकर्षित 
करनेवाले कब्वनम्‌ग का उपयोग किया है। यह भी ध्यान में रहे कि यह काव्य मूल फारसी गद्यकथा £» 
का पद्य में अनुवाद है। संपादक श्री सय्यद मुहम्मद के अनुसार ,फ़ायज और इसी कथानक के 
अन्य अनुवादक बाक़र आगाह के यहाँ कोई अन्तर नहीं है, पता .चलताहै कि मूळ फारसी > 
लेखक ने ही कांचनमृग की.कथा का अनुसरण और उपयोग किया है। रामायण के अनुसार यह 
मृग एक राक्षस था। यहाँ पर कांचनमृग एक परी-अप्सरा है जो युवराज रिज्वानशाह को मोहित 
कर सरोवर में अदृश्य हो जाती है (देखिए वेत २१७-२२५) \ 


+ 


~ 
e 
° 


फायज BT सुवणंमुग 


ओ मंदे में ते भाग कर एक हरन 
° सो चरती चली mame कुधन। 
चली सो अंगे ,आ रही शाह के 
देखे लग अचंबा जनावर दिसे। 
खडी रही HT हो को न डर किसे 
देखे लग जनावर जो उसमें fear ° 
agai. उस की याकूत Fal. बदन aes 
खुरां पाच, दुम लाल, सीना कुंदना 
देख्या शाहजादा सो गुम हो रहा 
चला उस पो, तैजी .पकडने गया र - 
दिस्या एक चढ्मा ओ सब्जे भने. ~ 
हरनः दौड़ती गई ओ चरमे कने 
पडी: हौर हुई गेब. चमे भितर: 
N चल्या शाहजादा भी घोडा उतर 


इस वर्णन से विश्वास होता है कि यह कांचनमृग की प्रतिकृति है। न केवल उसका ST 
विस्मूयकारक है परंतु: उसका सरोवर में अदृश्य होता भी अद्भुत औरु दैवी दिखाई 'हता है। 

जिस प्रकार भारतीय अप्सरा/जलादय. की देवी समझी जाती है (औरूयह भावना 
आज भी ग्रामीण श्रद्धाळू अज्ञ जनता में पाई जाती है) उसी प्रकार फायज की परी भी सरोवर में 
रहती है। ae 5 ~ 


a 


परी थी ककर दिल सें थो छुप को रही र 
परी ने तो पानी में क्यों डब को रही 
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° - ठिकाना पन्यां का है चबरमे कने SEG 
उनों का संचर ने है arai कने। (बेत ३७२-३) 


«® e 


इस काव्य में दिए गए कुरूप स्त्री के वर्णन पर आर्य भारतीय भाषाओं में चिर परिचित 
राक्षसी के वर्णन का स्पष्ट प्रतिविब दिखाई देता है। 


G बुर, बांदरी सू भी सूरत बुरी 
बद - अंदाम होर बद - हकल बोंजरी 
` चुच्यां उस की डाल्यां भे पेड ब yer 
वो चोटी बडी उस की छेले की दुस 
अगर ,भूत देखे तो सूरत डरे r 
5 संतर नें पडे लग अंख्यां देख मरे। (बेत ११३४-५-८) 


फायज ने कुरूपिणी का वर्णन गवासी के कथाकाव्य सैफुल्मुळूक से उठाया है। गवासी 
का वर्णन अधिक आकर्षक है। गवासी से यह वर्णन देखिए (सर्ग २०, बैत ४५ से ५०) 


कि था थोबडा उस का ज्यू फोल की 
सर उस का सो काला रंजन नील का 
x अंख्यां shat ज्यू खुडी सारके 
FS दो दीरे भितर sd पथर गार के 
चढ्या होट उपराल को नाक पर < 
दुडी पर पड्या हे तले का उतर 
: तमाम अंग गोनी "केरा टाट ज्यू 
oy seat दो सिने पर हैं दो माट ज्यू 
बोंबी खुल रही थी सो ज्यं ऊखली 
मुसल हो के दौडी थी रोमावली। 


क 


e 


फायज का सन्यासी ^A 


कायज ने एक सन्यासी का शब्देचिक्र प्रस्तुत किया है। उसका वर्णन मुल्ला नुस्ती के 
अनुसरण में है। फायज का संन्यासी देखिए (बैत १२८५ से ९०) । 
= _- RENSE मते यक सन्यासी गंभीर ' a 


कि तिरलोक पतियाने सें बे AIT) 
जरां सिर के थे झाड की जूड़, A 


नखां हात के ज्यू कि थे ताडबन। 


. 


[भाग पर, संख्या १-२ | 
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N * नदुनिया की चीज़ांपो था खयाल उसे  ” 

किया था तपश सब सूं पर वार उत्ते। | 
न था तन पो कपडा वो उर्यान था £ 

न कुच खाना पानी उपर ध्यान था। 
लगाया अथा पग तलक सिर ते राक 

कि बिन राक आईना ज्यू होऐ पाक। 
अंख्यां da कहता च वो राम राम * 

: बग़र रास के नाम उस पर हराम 


. 


नुत्नती का संन्यासी 
¬ फायज आंध्रप्रदेश का था। उसके पाव शती पूरव कन्नड श्रदेशनिवासी मुल्ला नुसती ने 
भी अपने प्रथम प्रेमकाव्य गुल्शने-इश्क में संन्यासी का वर्णेन किया है। देखिए-अध्याय १४ बैत 
४० से आगे-- : 
faa कर सो झाही केरे भेस क॑ 
चल्या यूं संन्यासी हो परदेस कूं . .. 
कंठा सख्त मिहनत का अप गल किया 
सो कचकोल' साबित तवक्कु ल' किया। 
चडाया सो तन पर किनाअत' की राक 5 A 
. संगे कर लिया आह के दम की हाक। 
सबूरी' के मुदरे दिया गोश कू i 
किया fga जंबोल' अदिक होश सूं। 
यो राहत" कूं दुनिया की मुरगोल' कर ` RR 
लिया राखने पग तले : आन TT 
लिया हिस के फावडे कूं बगल ., 
जलाने हवस की धुनी नित सगल। 


N अपस नपस” ते रात* कर सग किया 
` `. भुंका कर जगाने संगाती लिया। 
धरन. जल्द हर काम Ae तेज हात Rea 
È र _ लिया खुश खियालां” के चेले संगात। 


* (aaie. भीख माँगते का कटोरा, २. स्थिर, ह. समपंण बुध, ४ सी 
५. दुःखोंद्गार, ६. सहनशीलता, ७. कान, ८. आत्मक्लेश, ९. टत 0, 
सुख, चैन, १२. fades, कुचलना, 22. wes, ईर्षा, १४: अभिलाषा, कामवृत्ति, १५. 
विषयासक्त मन, १६. निष्कासित करना, १७. सुविचार) : 
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उपरोक्त TUT स्पष्ट है कि TAT का वर्णन फायज से श्रेष्ठ श्रेणी का Wi नुखती में 
फारसी-शब्दों की प्रचुरता है। संन्यासी के आत्मिक गुणों के लिए उसने फारसी दाब्द प्रयुक्‍त 
किया हैं और सॅत्यासी के बाह्यसाधनों के लिए हिदी शब्द। महाराष्ट्र के संत कवि एकनाथ 
महाराज के काव्यों में ऐसे मालारूपकात्मक आध्यात्मिक वर्णनों की विधुलता है l एकनाथ ने 
हिंदी में भी रचना की है। वह नुख्तती के कुछ ४० वषं पुर्वं तक जीवित थे | 


4 


aradt ,की सरस्वती ˆ. 


दक्खिती वा खड़ीबोली को उर्दू में रूपान्तरित करनेवाले दिल्ली के कवि, अरनुसन्धानक 
और कोशकार सिराजोद्दीन खां आर्जू और उनके साथियों का काल शक की सतरहवीं शती के 
अन्त को माना जाता है। खान आजू ही ने निश्चयपूर्वक और पूरे विचार के बाद दक्खिनी से 
संस्कृत के तत्सम और तदूभर्व शब्दों को और देशज शब्दावली को बहिष्कृत कर फारसी अरबी 
शब्दों को सम्मिलित कर लेने का फैसला किया था । उसका देहान्त शक १७०४ (हिजरी ११९६) 
में हुआ। इस समय से आगे दिल्ली, लखनऊ आदि उत्तरभारतीय केंद्रों से जितने भी साहित्यिक 
हुए उन्होंने खड़ीबोली या दविखनी को उद्‌ ही में रूपान्तरित कर भाषा का उपयोग किया। 
ˆ इस उदूं-निष्ठता के वीजांकुर दक्षिणावतं के कवियों में भी पाए जाते हैं। इस प्रवृत्ति 
का प्रथम अंकुर बीजापूर के राजकवि मुल्ला न्‌ खती के साहित्य में मिलता है। उसकी दो प्रवृत्तियाँ 
विशेष रूप से लक्ष्य हैं। एक उसने फारशी-अरवी शब्दों के प्रयोग-अन्‌पात को कहीं अधिक बढ़ावा 
; दिया। दूर्सरे यह कि उसने फारसी-अरबी शब्दों के सारूप्यीकरण की चलती आई दो शतियों 
की पुरानी परम्परा को त्याग दिया | उसने फारसी और विशेष कर अरबी शब्दों को ज्यूं wT 
उनके उच्चारण और ध्वनि-मात्रा के साथ दक्खिनी में प्रयुवत किया । यह उदू की विकासावस्था 
का पहला कदम कहा जा सकता है। Tat की मृत्यु शक १५९६ (हिजरी १०८५) में हुई। 
बली औरंगरबादी ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया उसकी मृत्यु शक १६२९ (हिजरी १११९) 
में हुई। उसने अरबी शब्दों के सारूंप्यीकरण को बिल्कुल त्याग नहीं दिया था। लेकिन वली के 
anne सिराजुद्दीन सिराज औरंगातादी ने, जिसका देहान्त शक १६८५ (हिजरी ११७७) में 
5 1, इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। गोया दक्खिनी के तत्सम, तद्भव और देशज शब्द, 
oN i ma हो गए साहित्य F उदू का प्राथमिक रूप देखरे में 
गयी थः लेकिन दक्खिगी अपना a = a oe z = 
Serene Bs 7 चला sae । विद्रोह के कभी छुपे और कमी 
o क्खर्न का्‌ ae बराबर T बढ़ रहा था। : 
-भी फयिज जैसे साधारण और त्ती eee प ची 
. के जळ्पान से परिपूत होना अधिक पसंद sae pe Ta É 
“साधु थे, उसकी गुरू-परम्परा बीजापुर 5 ES तामोदक्तिनीक निरत मा 
$ ३ 7 बजाएर के प्रसि सुफी शाह मीरांजी शम्सुलउश्शाक से पराप्त 


द [am ५२, संख्या (०२. 
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a 


थी। aft सरस्वती के वह सच्चे पुजक थे। सच्चे सूफी और बेलाग व्यक्ति थे?) दक्खिनी 

के प्रेम और सर्वर्मसमन्वय की उनकी धारणा के कारण उनको हुसेनी ब्राह्मण की उप्नाधि उनके 
agafar ने प्रदान की थी । सवयं शाह तुराव नेही इस वस्तुस्थिति का उल्लेख किया है। उसका 
मन-समझानू नामी ३८१ AEEA का काव्य बम्बई के प्राध्यापक डाक्टर अब्दुस्सत्तार दळवी ~ 
(शक १८८७) ने प्रकाशित किया है। यह काव्य महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सन्त रामदास के 
“मनाचे इछोक” का अनुकरण है। वह अनुवाद वा भाषान्तर नहीं: है। मन समझावन का « 
अंतिम षष्टक इस प्रकार है-- 


किया खत्म अब मन की पोती क्‌ सारी , 
तुराब आशिके - पाक आजिज्ञ भिकारी 
> हुसेनी बरहमन अहे mam ३ 
कहा है ए रंगीन सुखन' यादगारी : 
सतोबा महाराज गुनवन्त आक्किल* 
* सेरी बीद' का भेद पाने करे दिल। 
(शब्द--१. समाप्त, २. पोथी, ग्रन्थ, पुस्तक, ३. पवित्र प्रेमी, ४. नाम, ५९ नाम- 
धारणा, ६. वाणी, ७. बुद्धिमान्‌, ८. विद्या) 


शाह तुराब शक १६६१ (हिजरी ११५१-ईस्वी १७३९) में जीवित ay इसका 
विवरण हमने एक लेख (सुबहे-उम्मीद, बम्बई, जुलाई सन १९६५) में किया है .. 5 
* एक अल्प-प्रसिद्ध कवि मेहदवी ने चंदायन (शक १२९९-हिजरी ७७९) के कथानक पर 
आधारित एक कथा काव्य-मस्तवी शक १६६० (हिजरी ११५०) के लगभग मै लिखी थी, जिसका 
परिचय नवाए-अदब, (बम्बई, अप्रैल १९६५) में पाठकों को हो चुका है। यह काव्य “दविखनीः . 
की शुद्ध परम्परा में पाया जाता है। भाषा: व्ायुमंडल और. कथानक इन समी की दृष्टि से यहे > 
काव्य खडीबोली के उत्तरकालीन विकास का प्रतीक R 


Be का जन्म > ~ PS क की 


बीजापूर की आदिलशाही का अन्त शक १६०८ में और गोवलकुड को कुतुबशाही का 
“अन्त शक १६०९-में औरंगजेब के हाथों संपन्न हुआ,। इसके Teal दक्षिणावतं में दविखती 
'सरस्वद्दी अपने चहेतों और भक्तों को अपने जलप्रदान से सौ सवासो वषो तक पुनीत करती रही । 
इस परिवर्तनशील काल में दक्खिनी के कवि. साहित्यिक मुसलमान सरदारों और नवाबो के 
` आश्रय से रहा करते थे। हैदराबाद नगर इसका केंद्र थां। उसके अतिखित अर्काट के तल ने 
अपनी सत्ता जमाए रक्री थी। वह विया को प्रोतसाहन दिया करता था | उसके आश्रय से अर्काट 
में कई कवियों और -साहित्यिकों के रहती का पैता चलता है। उसी प्रकार मद्रास के नगर 
. वेलोर में भी कई कवियों का पता मिल जाता है। दक्षियावतं में दक्खिनी की यह साहित्य-निमाण- 


. पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शंक] ` 
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परम्परा शैक को अठारहवीं दाती के मध्य तक बराबर चलती' रही। दूरन्तु we भारत में 

` दविखती क्रा कुछ अलग रूप बन रहा था। आदिलशाही और कुतुबशाही के विनाश के पश्चात 

कई दक्खिती कवि दिल्ली पहुँचे, जिसमें वळी औरंगाबादी, सिरीज, फक़ीरल्ला आजाद और 

फ़िराक़ी बीजापूरी प्रमुख थे। «सका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में भी दविखङ्गी भाषा भें 

काव्यनिर्माण होने लगा। इस,घटना के सम्बन्ध में स्वर्गीय डॉ० जोर ने अपनी किताब हिंदुस्तानी 
लिस्सातरियात (Jo १९९) में लिखा हे कि-- 

“पुराने ग्रन्थों से यह भी मालूम होता है कि दिल्ली की मज्लिसों में दकन की उद्‌ कविताएँ 

दिलचस्पी से सुनी जाती थीं और दक्खिनी कवियों की आवभगत होती थी। वली ने तीन बार से 

अधिक दिल्ली का प्रवास किया और फिर भी जी नहीं भरा। एक गजल में लिखते हैं-- 


< 


दिलश्रली का ले-लिया दिल्ली ने. छीन ड़ 
जो कहो कोई मुहम्मद शाह सूं। 


दिल्ली के कवि वळी की गजलों के अनुसरण में गजल लिखते और उन्हीं की कविताओं से 
अपनी, काव्यगोष्ठी-सभाओं के लिए नया ढंग प्राप्त कर लेते थे।” 
उत्तरीय कवियों पर वली का इतना प्रभाव जम हुआ था कि जिन्होंने वली की टीका- 
टिप्पणी की वह बदनाम हो कर रह गए। कवि हातिम ने, वली की प्रशंसा कर उसको उस्ताद 
मान लेने. के बाद, वली के टीकाकारों की निदा की है। ag लिखता है (उपर्युक्त, Sto जोर, 
Te १२०) 


> 


SIR पर जो सुखन लावे उसे शतान कहते हें।” 


“इस काल में दिल्ली.के कवि साहित्यिक इस भाषा को रीख्ता या हिन्दी के नाम से याद 
करते थे। मुसहफी ने (मृत्यू शक, १७४७ हिजरी १२४०) इस भाषा को हिन्दी ही कहा है (डॉ० 
जोर, उपर्युक्त To १२१) । 

इस दक्खिनी या हिन्दी को उदूं बनाने की प्रथम चेष्टा मिर्जा मजहर जाने जानां ने (मुत्यु 
शक ९६९९-हिजरी ११९१) की। Sto जोर ने उपर्युक्त ग्रंथ में कहा है कि मजहर को इस.बात 
at शिकायत थी कि दक्खिनी वा हिंदी में विचार प्रस्तुत करने में औपचारिकता और कृ दमला 
पैदा होती थी (To १२३) । इसक्विए मृजहर ने प्रयत्न किया कि अपनी रोजमर्स की भाषा सें. 
फारसी भाषा के अंगों का मिश्रण कर कविता लिखें isto जोर ने बड़े विमुवतभाव और ख्माधान 
से जिल्ला है कि “मिर्जा मजहर अंगर उस वक्त यह तहरीक न फैलाते तो आज उदू जबान, ग़ालिब 
न झेती (To १२३) । मजहरके आंदोलन के विशेषकर दो परिणाम निकले । प्रथम प्रयत्न यह्‌. 
था कि दक्लनी में प्रयुक्त फारसी अरबी शब्दों को उनके मूल अक्षरों में लिखा जाए। दक्खिनी 
साहित्यको ने, बरवी की कई ध्वनियां जभार (तीय-होते के कारण, अरबी फारसी शब्दों को ध्वनि 
नुसार बनाया और उनके मूल शब्दों का, भारतीय भाषा परम्परा के अनुसार, सारूप्यीकरण 
_ [भाग ५२, संख्या : 
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`a 


करके उन रो | को भाषा में समाविष्ट कर लिया। अरबी शब्दों सहीह, THA, फहम, नज्दीक, , 
आदि को दक्खिनी की परम्परा के अनुसार सही, नफा, फाम, नजीक लिखना मज़हश्को पैसंद नहीं 

ars इसलिए उसने इन शब्दों को अरबी की शुद्ध लेखनपद्धति से लिखने की प्रथा कायम करना चाहा 

और वह उसभें यशस्वी रहा । इस पदक्षेप से विदेशी शब्दों की धारूप्यीकरण-व्यवस्था के एक 
महत्त्वपुर्ण अंग को त्याग दिया गया। दूसरा परिणाम यह था कि भक्खिनी में इतिहास-क्रम के 
अनुसार संस्कृत के तत्सम वा तद्भव शब्द, जो दक्खिनी में प्रयुक्त होते आ रहे थे और जिनसे अन्य 
आर्थभारतीम्र भाषाओं के समान, उसका शब्द-भाण्डार संपन्न था, भाषा में से चेष्टापूर्वक निकाल 

दिए गए। अर्यात्‌ सि-सीते, थे आदि तृतीया पंचमी के परसग द्धक्खिनी से बहिष्कृत हुए। पो, 

ते, सूं, कूं, यां, वां, कां, म्‌, मुंज, तुज को निकल जाना पड़ा। इन शब्दों के बहिष्कृत करते का यह 

भी परिणाम था कि अरबी फारसी शब्दों को उनकी परम्परा के विरुद्ध स्थान मिला । फारसी और 
अरबी वाकय-प्रचार अनिरुद्ध रीति से प्रयुक्त होने लगे। अरबी-फारसी लिपि में लिखी गई उद के 

हिदी से अलग होने की यही विशेषता है। विदेशी शब्द और लिपि के कारण उदू भाषा भारतीय 
जनसाधारण और हिदीभाषी “जनता से बिछुड़ चुकी है। 

दिल्ली के एक विद्वान, चिकित्सक भाषाशास्त्रकोविद, कोशकार और कवि सिराजुद्दीन 
अलीखान आजूँ ने इस प्रकार की दक्खिनी से अलगथलग भाषा को उर्दू नामकरण करने की प्रथम 

चेष्टा की। आज का निधन शक १७०४ (हिजरी ११९६) में हुआ। आर्जू और मजहर की 

Tes चली जाने के बाद मीर, सौदा, नासिख आदि बाद के कवियों ने उर्दू को बळ प्रदान किया 

और उदू ने एक धरोहर का रूप प्राप्त कर लिया । इस कविसमूह ने उत्तरभारत में दक्खिनी का खप ˆ * 
बदल केने के बावजूद भी, दक्षिणावर्त में परम्परानिविष्ट पद्धति से दक्खिनी का विकास और भी न 
चालीस पचास वर्षो तक बराबर होता रहा | यही कारण था कि गिलक्राइस्ट जैसे विदेशी विद्वान 

और ब्रिटिश राज्य को इसी दक्खिनी भाषा का कोश शक १७०९ में तैयार करना पड़ा | गिल- ˆ - 
काइस्ट ने अपने कोश का नाम रखा 'हिंदुस्तानी-कोश' | इसी भाषा का व्याकरण उसने अंग्रेजी 

भाषा में शक १७१८ में लिख कर पुरा किया। छ 

f दक्खिनी में कविता करने की परम्परा, आर्ज और मजहर के पश्चात भी दक्षिण में चाळू 

रहने का प्रमाण सर्वत्र मिलता है। दक्खिनी हस्तलिखित रचनायें जो पुस्तक रूप में अब तक 
प्रकाशित हुई हैं उनको सरसरी दृष्टि से देखने पर भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । 

कि कई कवियों ने दक्खिनी में कविता किया और वह श्रपनी भाषा को दक्लिती ही कहते थे। 
Teton अर्काटी जैसे एक उत्तरकालीन दक्खिती कवि हैं जिनकी कई कृतियाँ काव्यरूप 

में मिलती हैं। उतका निधन शक १७३२ (हिजरी १२२५) में हुआ थो। 

दक्खिनी हिन्दी का व्याकरण शक १७३२ (हिजरी १२२५) के पूरवे लिखा जाने का पता 

Sto जोर के हस्तलिखित ग्रन्थःवर्णनों से मिलता है (देखिए खण्ड ४ To १३४) । यह व्याकरण- 

` न्य दक्खिनी गद्य मे पाया जाता है। इसको दी प्रतियाँ 'इदारे अदंवियात उर्दू, हैदराबाद 

में सुरक्षित हैं। उत्तरकाल के कवियों में मुहम्मद बाकर आगाह वेलोरी का स्थान बहुत ऊँचा है | 
पोष॑-ज्येष्ठ, १८८८ झेक] सर 
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ag दक्लिनी के बड़े ग्रंथकार हैं। उनके ३०३ ग्रन्थ लिखने का पता चलता al उनके कतिपय 
ग्रंथ 'इ्ारे अदधियात' के हस्तलिखित ग्रन्थालय में सुरक्षित हैं (देखिए खंड ५, To १६०) | 
उनका देहान्त शक १७२७ (हिजरी १२२०) में होना पाया जाता हे । 7 
i इसी वाकर आगाह ने फीयज के उपयोग किए फारसी कथा रिउवानशाह को दक्खिनी में 

काव्यनिवद्ध किया हैं। अपने ईस काव्य (मस्नवी) का नाम आगाह ने 'गुल्जारे इश्क रखा है जो 

” उसने शक १७१८ में रचा था। श्री सय्यद मुहम्मद के अनुसार फ़ायज़ और आगाह के कथानकों में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है। आगाह की इस मस्नवी की विशेषता यह है कि उसने इस “क्राव्य की 
प्रस्तावना में दक्खिती के पुराने कवि भवासी, इव्ने निशाती, मलिक खुशतूद, फ़िराक़ी शौक़ी, 
हाशमी, नुलद़ी आदि के काव्य ,कसीदे, कथा-काव्य आदि का उल्लेख कर, उनके साहित्य का 
संक्षेपतः वर्णन किया है। उसने हैदरावाद और बीजापुर के मुसलमान नरेशों के दविखनी प्रेम 

पर भी प्रकार्श डाला है। 

बाक़र आगाह अगरचि मीर और सौदा के समसामयिक थे, लेकिन वह पुरानी दविखनी 

भाषा ही लिखा करते थे। उन्होंने कभी उत्तरभारत की उर्दू भाष का अनुकरण नहीं किया। 
दक्िखती की प्राचीन परम्परा को उन्होंने आर्ज, मजहर, नाखिख आदि की नई-विचारधारा से 
प्रभावित नहीं होने दिया । उनके गुल्जारे इश्क़ मस्नवी को एंक पाण्डुलिपि हैदरावाद के सालारजंग 
ग्रन्थालय में सुरक्षित है। दूसरी प्रति आकस्फोड बोडिलीन ग्रन्थालय में होने का पता मिलता है। 

- इस प्रकार मालूम होता है कि शक की अठारहवीं शती के मध्य तक दक्खिनी ही.में ale 
” निर्माण का कार्य अव्याहत गति से चलता आ रहा था। न 


क 
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१. रिज्वानशाह व, रूह अपज्ञा--संपादक सैयद मुहम्मद सालारजंग, हस्तुलिखित 
प्रकाशन समिति, हैदराबाद, शक १८७८॥ = 

२. हिंदुस्तानी लिस्सानियात--डाँ० Ho का० जोर, लखनऊ, शक १८८२ .. 

३. तज्किरे मखतुताते उद-.डॉ० जोर,» खण्ड ४ और ५। : ; E 

Y. t - गोज 

2 गुल्शने इदक, नुल्नतीकृत--सम्पादक, डॉ० अब्दुल हक, कराची, WH १८७५) S 

र [भाण ५२, संख्या री | 


CC-0. m Publié Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ne 
DA 


e a ८ n 


. ह i) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डाक्टर खमकुमारी मिश्र | ` ० 


मंभन-कुत 'मधुमालती' के अप्रस्तुतों का रूप-विधान 


काव्याभिव्यंजन में कृवि की दृष्टि मुख्य रूप से उसके विभाव-पक्ष पर होती है। इसके 
अन्तर्गत वह जीवन और जगत्‌ की विभिन्न वस्तुओं का संकेत दो प्रकार से करता है---वस्तु-रूप में 
और अलंकार-रूप में । वस्तु-रूप में जिनं'तथ्यों का निरूपण कवि; अपनी कृति में करता हैं वे ही 
वस्तुतः आलम्बन होते हैं। उन्हीं के सहारे वह अपनी काल्पनिक अनुभूतियों को. विविध रूपों में 
-नियोजित करके कृति को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। अपने वस्तु-विषय को वह जगत अथवा 
जीवन के सभी प्रकार के स्थूळ अथवा सूक्ष्म, मूर्ते या अमूर्त, भौतिक अथवा आध्यात्मिक, भीषण 
अथवा शान्त एवं सुन्दर अथवा असुन्दर पदार्थो से संयोजित करता है । इस वस्तु-विषयक,सामग्री 
को ‘aug’, ‘sega’, “उपमेय”, प्रकृतः अथवा 'अलंकार्य' आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया 
गया हे । 

¬ ` अपनी अनुभूतियों को अधिक रमणीय एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिये कवि अपने 
वर्ण्य-विषय के साथ-साथ तुलनात्मक रूप से अवष्पे पदार्थों का मी वर्णन करता है। कवि की a 
कल्पवा-शक्‍्ति को उद्दीप्त करने: में ये अवण्ये अत्यधिक सहायक होते हैं। TH और अवण्ये की यह 
तुलनात्मक योजना काव्य में अप्रस्तुत के माध्यम से की जाती है। अतएव अप्रस्तुत-योजना में यह 
आवश्यक है कि प्रंस्तुंत के समानार्थी अप्रस्तुत भी प्राकृतिक, चित्ताकर्षक और भाव प्रस्फूटन करळे . 
वाले हों। प्रस्तुत के रहस्पोद्घाटन में. अप्रस्तुत जितना ही समर्थ होगा उतना ही वह As 
हृदयग्राही और रमणीय होगा। इसके अन्य-नाम 'अवर््य', अप्रकृत', अप्रस्तुत', अलंकार अथवा 
“उपमान” हैं। Maen 
साहित्य-ग्रंथों में अप्रस्तुत-योजना का: मुख्य आधार सादृश्य था साधम्यं माना गया है। 
किन्तु साम्य के साथ ही कभी कभी विरोधात्मक तत्त्वों के द्वारा भी कवि प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
का सम्बन्ध स्थापित करता है। सादुश्य योजना में,साम्य़ का स्वरूप प्रतिहवन्द्रात्मक होता 'है 
f oS साम्य में समता के होते हुए भी विरोध का अस्तित्व पाया जाता हे। इन 
सा क अथवा विरोघात्मक अप्रस्तुतों की अभिव्यक्तिःविभिन्न अळंकारों दवा रा-की जाती है। 
सादृश्य. तत्त्व के अन्तर्गत आने वाले अलंकारों की संख्या बीस है जो तीन उपवर्गो में विभःजित 
किए गए हैं-१; उपमा, उपभेथोपम], अनन्वय । २. उत्प्रेक्षा, रूपक,.सन्देह, अपल्ल॑ति, अति- 
शयोक्ति, - भ्रम । ३. प्रतिवस्तूपमा, निद्न७ दीपक और तुल्योगिता, समासोवित अप्रस्तुत 
प्रशसा -(पाँचवा भेद): सामान्य और मीलित, प्रतीत. और व्यतिरेक 
पोष-ज्येष्ठ, ९८८८ शक्र] > 
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दिरोध aca के अस्तर्गंत आनेवाले अलंकारों की संख्या दस है। इन्हे दो उ्र्गों में बांटा 
-गया है:-ह१- विरोध, विषम (प्रथम भेद), अधिक, विशेष, व्याघात। २. अतिशयोक्ति 
(चौथा भेद), विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, अतद्गूण | £ 
i c कवि की कृतियों में प्रयुक्त अप्रस्तुतों परयुग तथा वातावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष 
i दोनों रूपों में पड़ता है। कवि अपने वातावरण के अनुकूल ही अप्रस्तुतों का चुनाव करता है। 
र यंग की बदलती हई परिस्थितियों के साथ ही अप्रस्तुतों के रूप, अर्थ और सौन्दर्य-बोध में परिवर्तन | a 
होता रहता है। किन्तु अप्रस्तुतों में व्यापकतत्त्वों के साथ ही साथ एकदेशीय तत्त्व भी विद्यमान 
रहते हैं। प्रत्येक देश विशेष में सौन्दर्य और असौन्दर्य सम्बन्धी कुछ मान्यताएं बन जाती हैं 
जिनका प्रयोग सभी कवि समार्नरूप से करते हैं। काव्य में ये अप्रस्तुत परम्परागत अथवा 
रूढ़ होते हैं ।* इनकी योजना किसी प्रकार से प्रभाव के परखे बिना ही की जाती है। 
बँधी हुई घारणाओं के बीच रहते हुए भी कवि की दृष्टि सदेव मौलिक उद्‌भावना की 
ओर रहती है। कल्पना-शक्ति के माध्यम से कवि नवीन अप्रस्तुतों का सृजन करता है। इन्हें | 
मौलिक अप्रस्तुतों की संज्ञा प्रदान की जा सकती हैं और कवि की, किसी भी कृति का मूल्यांकन 
उसके द्वारा प्रयुक्त मौलिक अप्रस्तुतों के द्वारा ही सम्भव है। वस्तुतः अप्रस्तुतों के इस प्रकार के 1 
वर्गीकरण के मूल में प्रभाव-साम्य ही कार्य करता है। जत आम्यन्तर साम्य की उपेक्षा करके | 
केवल बाह्य साम्य लाने का प्रयत्न किया जाता है तो उपहासात्मक अप्रस्तुतों की सृष्टि होती है- | 
यथा उपहासात्मक अप्रस्तुत कमर की उपमा भिड़ से। किन्तु आभ्यंतर साम्य लाने के प्रयास 
„ में प्रतीक, सुबित, अन्योक्ति जेसी सशवत व्यंजनाएँ होती हैं। 
मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के सूफी काव्य में (१४००-१६०० ई०) जिन काव्य-छृतियो | 
का योगदान रहा है उनमें मंझन कृत 'मबुमालती” का विशेष महत्त्व है। यह कृति जायसीकृत | 
„पमावत के बाद की सूफी काव्य-रचना है «इसका रचना-काल हिजरी ९५२ तदन्‌सारसं० १६०२ 
A है। इस कृति में सुफी साधना के साथ ही रहस्यवाद एवं अद्वैतवाद का सामंजस्य दिखाई पड़ता है। 
सूफी मत के अनुसार Seay, नवी, चार यार, शाएववत, पीर और आश्रयदाता के गुणगान के 
साथ साथ कवि वचन” की महिमा का विस्तार से वर्णन करता है। वह ज्ञात की प्राप्ति के लिएं 
प्रेम-्साधना का मागं चुनता है जो कमं के मागं की अपेक्षा सर्वसुलभ है। यदि यह कहा जाय कि. 
सम्पूण कृति में मंझन ने प्रेम की महत्ता को ही प्रमुख स्थान दिया है तो अत्युक्ति न होगी क्योंकि 
Iaret का ध्येय ही प्रेम की स्थापना है। 
यह्‌ निवन्ध मझन-कृत. मधुमालती? में saad अप्रस्तुतों के रूप-विधान से, सम्ब 
त्वित हे) इस कृति के अप्रस्तुतों का रूप-विधान इस प्रकार से निर्धारित किया se र 
SGN का चयन, पुरी कृति में उनकी पूर्ण संख्या । २. अप्रस्तुतों के साथ साथ प्रस्तुती का 
विभाजन | ३. अप्रस्तुतों का वर्गीकरण ४ अ) avd वस्तु की दृष्टि से प्राप्त निष्कर्ष 
A (ब) अलंकारों (केवल उपमा, रूपक तथा Sorat) की दृष्टि से। (स) पुनरावृत्ति की दृष्टि 
्े। (द) पर्यायों की दृष्टि से। (क) मौलिकता की दृष्टि से। प. वाचक शब्द। 
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` मंझन-कृत मथुमालती' के अप्रस्तुतों का रूप-विधान * . ६७ 


“युमालती में अप्रस्तुतों का चयन 5 oe 

'मधुमालती' के अप्रस्तुतों के चयन के पूर्ण सादृश्यमूलक एवं विरोधमूलकृ अक्लंकारों की 
संझ्याओं का उल्लेख प्रासंगिक होगा। प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि 'मधुमाळती' के समस्त 
प्रमुख सावृश्ममूलक अलंकार TAA हुए हैं। इसी प्रकार विरोधमूलक अलंकारो में अतद्गुण « 
के अतिरिक्त सभी अलंकार पाए जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है क्लि मवुमालती' से पूर्व रची गई 
“बंदायन” एवं “मृगावती” नामक सूफी काव्य कृतियों में विरोधभूलक भलंकारों की संख्या केवळ + 
'चार' है जबकि सादृश्यमूलक अलंकारों की संख्या उन्नीस' है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 
'चंदायन', मृगावती' तथा 'मबुमालती इन तीनों में समान रूप से सादृश्यमूलक अलंकारों के 
प्रयोग की प्रवृत्ति प्रमुख है। यही नहीं, इन अलंकारों में से केवल पाँच अलंकार ही ऐसे हैं जिनका 
सर्वाधिक स्थलों पर प्रयोग मिलता है। ये हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अप्रस्तुत 
प्रशंसा। 2 
उपर्युक्त तीनों कृतियों में उपमा, उत्प्रेक्षा एव रूपकों की संख्याओं को इस प्रकार दशित 
किया गया है-- ; : 


र उपमा - उत्प्रेक्षा रूपक योग 
चंदायन ८९८०४ रक ८र ERRE 

मृगावती Lee ८० १७१ ०२२९ 

> मधुमालती १०३ कु oa IS 2 


a 
a 


. स्पष्ट है कि अधुमालती' में अन्य दो पूर्ववर्ती कृतियों की अपेक्षा उपमा, SAT, एवं 
रूपक--इन तोत; अलंकारों अथवा अप्रस्तुतों की संख्या अधिक है, विशेषतः रूपक सर्वाधिक 
मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। आगे 'मधुमालती' के ४७४ अप्रस्तुतों के सम्बन्ध में विशेष-अध्ययनू 
प्रस्तुत किया जाता है। i an र न ` 


~ 


प्रस्तुतों का वर्गीकरण | a 2s aes 

अप्रस्तुतों के रूप-विधान से सम्बद्ध प्रकरण प्रस्तुतों के वर्गीकरण का है ऐसे वर्शकरण 
का मूल उद्देश्य उन विविध वस्तुओं, पदार्थों, चित्रों, व्यक्तियों आदि क्री जानकारी प्राप्त करना है. 
जिनके लिए ऊपर कहे गए अप्रस्तुत प्रयुक्त किये गए हँ): इस प्रकार के विश्लेषण से ज्ञात होता है 
कि मक एती के ४७४ प्रस्तुतों (इनकी संख्या अप्रस्तुतों के समान होगी) में से ५७ सतुष्यवाची, 
१४० शीर के अंगवाची, १५० विशिष्ट भाववाची तथा शेष १२७ विविध प्रस्तुत हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि कवि का प्रमुख ध्यात अंग प्रत्यंगों एवं विशिष्ट मनोभावों के अंकत की 
ओर था। 'चंदायन' तया 'मृगावती' में व्यक्तिवाची प्रस्तुतों का प्राधान्य है कित्तु मधुमालती में 
ऐसा नहीं है सूफी श्रेमास्यानक काव्यों में भिर और परेम के वर्णन को प्रधानता (प्रत्येक ४० बार 
से अधिक स्थलों पर) के साथ साथ श्वंगार-वर्णन की जो परम्परा पाई जाती है उसकी ७ुष्टि उपयुक्त 
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विइलेषण gta भली प्रकार हो जाती है। “मधुमालती” में व्यक्तियों को उतनी प्रधानता नहीं 

प्राप्त है.्ल्तिनी,कि मनोभावों एवं शगार वर्णन को है। 

अप्रस्तुतों का चयन एवं वर्गीकरण 
मधुमालती में अप्रस्तुळों का चयन जिन जिन क्षेत्रो से हुआ है उसको केतित करने. 

के लिये विभिन्न वर्गो के agia विवेच्य अप्रस्तुतों का विवरण निम्न प्रकार है, साथ ही 
” चन्दायन' और मृगावती के अप्रस्तुतों का तुलनात्मक अंकन किया गया है-- 


ˆ . .. .(. _ सम्मेलन-पत्रिका . a 7 


मधु मालती चंदायन मृभावती 
मनुष्यवाची ree ३२ २४ 
पशुवाची , १८ २८ २४ 
पक्षीवाची ‘ २० ७ २४ 
फल-फूल लतार्दि vy २८ रत 
नद-नदी ३१ २३ १४ 
नक्षत्रादि ५२ ४१" ३२ 
भोज्य रसादि २९ १२ १२ 
वस्तुमूलक (निर्जीव) x * २७: ४० 
रहस्यवाद ३४ x x 
x २१४ ६९ १०३ 


इस प्रकार TAT ५० प्रतिशत अप्रस्तुत वस्तु-जगत्‌ तथा प्राणि-जगत्‌ से सम्बन्धित हैं 

vate गजरात तथा 'मृगावत्री" में यही प्रतिशत क्रमशः ७५ तथा ६० Zl तात्प्य यह कि सूफी 

-” 7 Beat में क्रमशः अप्रस्तुतों का चुनाव ऊपर कहे गये क्षेत्रों के अतिरिक्त भी: होने की प्रवृत्ति पाई: 

जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है “मधुमालती” में रहस्यवादी अग्रस्तुतों की यथेष्ट संख्या का 
मिलना। यह संख्या ३४ है जो समस्त अप्रस्तुतों की ७ प्रतिशत से अधिक है। 

ड Senn र दिये गये वर्गीकरण के सूक्ष्म निरीक्षण से यह ज्ञात होगा कि प्रायः सभी वर्गों के 
de el Hen ) हुआ हैं। उदाहरणार्थ. पशुवाची अप्रस्तुतों का रयोग 
oe ७भि ते भशुओं के ही नाम अप्रस्तुत के रूप में प्रयुवत हुये है। इसी 
ON aa में केवल १२ अप्रस्तुत घूम घूम कर आये हैं।। ४' Re: 
५३ नसत्रादि के १४ स्थलों पर एवं २ 3 ल : SRE OS त 

मनुष्यवाची अप्रस्तुतों में केवळ aoe ee : Š 
e ee चार पौराणिक व्यक्तियों के नाम हैं। ये हैं-दशरथः 
Gs = 7 नळ २२६ ,५ तथा TT १६७ .५। अन्य नाम अप्सरा, गंधर्व, 
ae SESS राजा आदि हैं जो अत्यन्तः संकुचित प्रकारों को इंगित क्रते. हैं। 
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A मंझन-कृत 'मधुमालतो! के अप्रस्तुतों का रूपःविधान * ६९ 


यहाँ यह उल्लेखनीय बात है कि मृगावती' में पौराणिक नामों की अधिकता है। 'चत्दाथन' तथा 
मृगावती" में पौराणिक नामों के अतिरिक्‍त सामान्यस्तर तथा विभिन्न उद्यमो से झम्ब्रर्धित ` 
व्यक्तियों में भी अपेक्षतया अधिक विविधता देखी जाती है। 


मवुभालत। में पशु-पक्षी-सम्बन्धी अप्रस्तुतों की न्यूनता; हे । उदाहरणाथ, सपं, हाथी, टं 
हिरन, सिंह, घोड़ा, मछली तथा बीरबहूटी ये ही पशुवाची अप्रस्तुत हें । पक्षियों में कोयल,, 
पपीहा, वक, भौंरा, मोर, हंस, चकोर, खंजन, शुक प्रमुख अप्रस्तुत हँ । (बंदायन' तथा 'मृगावती' . 


में इस कोटि के अप्रस्तुतों में अधिक विविधता पाई जाती है। ध्यान से देखने पर यह ज्ञात होता 

है कि बहुप्रयुक्त सारस पक्षी एवं बरे तथा. खनखजूरे' का प्रयोग 'मधुमालती' में नहीं हुआ। 
मधुमालती' में प्रथूक्त वृक्षलतादि से सम्बन्धित नवीन अप्रस्तुत प्रयोगों में केतकी एवं 
धान प्रमुख हैं। 'चन्दायन' तथा 'मुगावती' में लोकप्रचलित अप्रस्तुत सान सुपारी का“मधुमालती' 

में सर्वथा अभाव है। हां, तिल का फूल” “चन्दायन” के बाद मधुमालती? में ही प्रयूबत मिलता 
हैं। मृगावती' में इसका व्यवहार नहीं मिलता । कमल” मंझन का अत्यन्त प्रिय अप्रस्तुत प्रतीत 
होता है। ` à 

नदनदीवाची अप्रस्तुतों में समुद्र एवं नदी के ही प्रयोग प्रमुखतः हुए हैं। एक स्थूळ पर 
पौनारी (३९३.२) व्यवहृत है. (Quart चंदायन : पोनारी. ८३.३) 

'चंदायनः तथा 'मृगावंती' की ही भाँति. मधुमालती? में भी ग्रहनक्षत्रादि सम्बन्धित 
अप्रूस्तुतों की भरमार है। .इनमें चंद्र तथा सूर्य प्रमुख रूप से प्रयुक्त हैं। सूफी साहित्य में चंद्र 
सूर्य का आध्यात्मिक. महत्त्व भी है, अतः इनका प्रयोग सप्रयोजन जान पड़ता है। TA (५२८. ६) - 
का प्र्सोग उसी प्रकार नवीन है जिस प्रकार मृगावती में “गाज” शब्द | Pe 

खाद्य अथवा पेय पदार्थों में लोन (20k. ¥) GAT महारस' (२२.५, १३१.४) के 
प्रयोग सर्वथा नवीन हैं। सुरा, सुधा आदि का भी प्रयोग मिलता है जो 'चत्दायत' तथा 'दृगावती. | 
के अनुरूप हे . . ~ 
वस्तुतः ऊपर जिन नवीन अप्रस्तुतों की ओर संकेत किया गया है वे ही एक प्रकार से 

मौलिक अप्रस्तुत हैं किन्तु इनकी संख्या परम्पराःअथवा,रूड अप्रस्तुतों की तुलना में प्राय: नगण्य 

है। यह उल्लेखनीय है कि 'चन्दायन' तथा मृगावती' में मौलिक अप्रस्तुतों की संख्या अज्लतया 
अधिके है और ये अप्रस्तुत मुख्यतः लोकजीवन से गृहीत हैं किन्तु मधुमालतीः में ऐसा नहीं है। 

इस प्रवृत्ति से यह स्पष्ट होते लगता है कि धीरे धीरे सुफी साहित्य के अप्रस्तुत जनजीवन से 

गृहीत हि होकर परम्परागत स्रोतों से ही ग्रहण किये जाने लगे। मधुमालती में इसका स्पष्ट 
आभास/'होताः हे) _. T a 


अप्रस्तुतों में पुनरावृत्ति एवं उनके.पर्याय Oo 7. 


यंदि 'मधमालतीः में प्रयंक्त समस्तँ अभस्तुंतों की स्थितियों का विश्लेषण क्रिया जाय तो 
यह ज्ञात होगा कि एक एक अभरस्तुत कई स्थलों पर आया है अर्थात्‌ वह कई प्रस्तुतों केलिये eT 
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हुआ है। 'नधुमालती? में ऐसे ४६ अप्रस्तुत हैं जिनकी पुनरावृत्ति एक से" अधिक “वार हुई है।| 

इनमें सू GH ५-५ प्रस्तुत ,३ के ४-४, १४ के ३-३ तथा २१ के २-२ प्रस्तुत मिलते हैं। इस प्रकार 

कुल १३६ अप्रस्तुत होते हैं, शेष ३३८ अप्रस्तुतों के केवळ एक एक प्रस्तुत मिलते हैं। यादि 

न एक तथा एक से अधिक प्रस्तुत वाले अप्रस्तुतों का अनुपात निकाला जाय तो #।१ अनुपात 
i भिलेगा। c 

: अंब्रित, कंवल, अगन, पंथ, दीप, रस, समुद्र तथा अमिय ये पाँच अप्रस्तुत हैं जिनके पांच- 

पाँच प्रस्तुत प्राप्त हे । उदाहरणार्थं, अंब्रित के प्रस्तुत हैं : वचन, रस वाता; सुख, खानी, बारा। 

अर्ति के प्रस्तुत हैं : निद्रा, अंब्रित, विरह, प्रेम, कोह। कंवल : कुंअर, दुख, नैन, बारा, बदन। 

पंथ : प्रेम, धरम, मांग, पाप, दिस्टि। ग 

'म्धुमालती' में प्रयुक्त अप्रस्तुतों में से कम से कम १८ अप्रस्तुत ऐसे हैं जिनके २, ३; be 

४, ५ तथा ६ पर्याय प्राप्त हैं। आग के छः पर्याय उपलब्ध हैं। ये हैं---आग--अग्नि, अनल; | 

आग, दगधि, दौ (दोन) । 23 

'मृगावती' में भी आग के छः पर्याय उपलब्ध हैं। पाँच पर्याग्र वाला अप्रस्तुत सूरज' हम न 

: 


सुरज-_-दिनकर, मान, सुर, उदित, रवि, सूर्ज। eee 

चार, तीन तथा दो पर्याय वाले.अप्रस्तुतों की सूत्री निम्न प्रकार है-- i १ 

चार, तीन तथा दो पर्याय वाले अप्रस्तुतों की सूची निम्न प्रकार हे--अमृत : अमिय, 5 

अंब्रित, सुधा। समुद्र : उदधि, दघि, सुधानिधि। सर्पं : नाग, साँप, विखधर। कोयल: पिक, कोयल, 

= 7 कोकिळ हाथी : कुंजल, गयंद, मतंग। वाल : केस, चिकुर चिहुर । कमल: कोल, अंबुज। चांद: 
ससि, चंद। रात्रि : रैति, निसि। दर्पण : मुकुर, दर्पन | वाण : सर, कांड, वान | तलवार ata, 
खरग। पपीहा : चाठक, पपीहा । भौंरा : मधूकर, भौंर। जल: सलिल, जळ। बहेलिया : पारधी, 


` 


_ BITIRA: रक्‍त, रुधिर।, . 
/ aE, Tel यह seada है कि जिस प्रकार आग के fatwa प्रस्तुत हैं उसी प्रकार. 


आग के पर्यायवाची शब्दों के भी भिन्न प्रस्तुत हैं। केवल कुछ ही ऐसे प्रस्तुत हैं जो 
a सभी पर्यायों TER SRE हैं। इससे यह इंगित होता है कि कवि को रुचि-वेचिव्य हि 
त TAS पुस ध्यान है। अग्रस्तुतों के विभिन्न पर्याय संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं, यह भी उ 


योग्य है। 


X भ्वृंगार-सम्बन्धी अप्रस्तुत न 


सी के i S में कहा'जा चुका है, मधुमालती” में शरीरों के अंगों के fon (Gane: 

२० अति a y 3९ अमस्तुत प्रयुक्त हुये हैं। यह संख्या सम्पूर्ण अप्रस्तुतों की लगभग 

या पंचमांश है। अतः अप्रस्तुतों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है 

ग सूफी अमास्यानक काव्य श्ृंगार-प्रधान होते भी हैं, “मधुमालती? में जिन अंगों के लिये जो ज 
PRES व्यवह हुये हैं उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया जा रहा हे--- eee 


G 


far 43, 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


Sr 


eo 


1 


प्रयुक्त AGT ^ 
१. केस, कच, चिकुर, चिहुर 


a 


२. माँग a 


. लिलारा 
. मुख, बदन 


. wig 

- बरुनी ` 

. पलक 

. चैन, नेत्र, लोयेन 


» 


९. अधर 


१०. चौका, दसतपाँति 
११. तिलक (मृगमद) 
१२. fe 

१३. जं 


१४. नाक 


१५. गिव 
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- चाक भंवाई ८९. १, बिसकरम आपु बनावा ४८३ 


अप्रस्तुत (संख्याये छन्द तथा पंित-संख्या की द्योतक हैं) 
नाग ४८०. ४, विषधर ७६.१, रैनि ३५१ ५, जाल - 


७६.७॥ 

सुजंकिरनि ७५. १, दीवा टेम ४८०.३, दीपक ७५.४ F 
गगन के हाटा ७५.२, खरगरकत बुझाई ७४.३, 

खरग के धार ७४. ६-७, AW के मारा भया दुइ टूक द 


४८०.२, असिवर नांगा ४८०. १, सरग पंथ ७४.२, 
स्याम जलद महं दामिनि ७५. ६-७, स्याम रैनि महं 
afafa ७५. ६-७, after नदी ७५.३। 

रवि किरति ४८० . ६-७, ससि दुइज ७८ »१। 

सूर ७२ . & ससि ३८७.६, ३२८. ६, १०४. १,६८.५, 
मुकुता ८६. ६-७, दिनकर ३२६.६. HAT ३४९.३, 
उज्यारा ३१४.५, HHT ८६. ४, कौल कली १२७. १, 
चाँद ८८.५, ८७.७, ७५.३, फूल १४३.३। 
a मदन धनख ९६.६७, TTA ७९.५, बान १२९.३। 
छरी ८१.४, बान ८१.१, ४८१.६। 

पंख. ८०;२। 
सेन १६२.५, सलिल ५१३.२, समुंद २१६.२, . ट्क्के 
रकत ४०४. ५, ४१७ . ६-७, HIT ८०.५,बाजु २२७.५, 
अमी २२६.५, कंवल २५५ . १, कांड“अनियारे १०१. ३, 
HT १८५.१, खंजन ८०.२, ८०.५, TF जमुन . 
४०४.२, तारे २६५.५, ७१.२, पारधी ८०.३, g 
व्याधा, ८०.४, बार १०१.५। 

अंगिनि बरन ४८१ .६, अमी ८४ .३, १९९.. ३, 

तिसाये ८४. १, fa ८४.२, ४८३. ३, रुधिर ४८६ . ३ | 

बीज ४८२. १, कोहंडा २६२ : ६-७॥ | 

चांद राहु बस पर्‌ ७८.२। ` ` 

aq छाया ८६. ४] 

अमियखानि ४८२. २, सुधा ८७. १; दुइ अरिबीच आई 

रस बसी ८७.५। ०४ 
तिल के फल ८२.२, खरग की धारा ८२.२, उदयः | 
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१६. पेट(पातर) ˆ बिधि ata, अंत निर्माई ९३.३४ £ 
१७. त्रिवली मूठि गही ९४.१] 
. f है E 

१९. कटि, लक है चली दुइटूका ४८५, रे, छुअत टूट ९३.५, टूट प्रई 
९३.४] > 

२०: नितम्ब (गुरु) fafa गिरि बांधा इक बारा ४८५.४। 

२१. जांघ म केदली TA ४८५ .५। 

२२. कलाई कनक परे तेहि माँह ४८४.४, कामकमान तै कूट चढ़ाई 

९०.३। : 
२३. हथौरी फटिक सिला ईगुर ९०.४] 
मौलिक अप्रस्तुत : 


यद्यपि 'मधुमालती' में मौलिक अप्रस्तुतों की भरमार नहीं है किन्तु आगे कुछ विशिष्ट 
उदाहरण प्रस्तुत हैं--१. कांती बचन : यह मृगावती में भी प्रयुक्त है । २. मृगावती में कटिया- 
Sa के लिये ‘ax’ का प्रयोग मिलता है किन्तु मंझन ने इसे वृथा समझकर केवल अतिशयोक्ति से 
काम लिया है। (ऊपर क्रमांक १९ देखे) । ३. रुई का प्रहार राक्षस: यह विशिष्ट प्रयोग जान 
पड़ता है, अन्यथा राक्षस काला कलूटा माना गया है। ४. मुकुर: मुख (८६.४) यह नवीन 
प्रयोग है) पाँवरी : पेम १७० .४, नगर काया १५० .२, बनिज पेम १४७.५, माटी सरीरू 
११०.५, तुरे जोबन ४०८. ५, अंकुस : ज्ञान १६२ .४, तिरसूल : दुख उदास बैराग १७०. १] 
१. खत का कई स्थलों पर व्यवहार--र्त बुझाई खरग : मांग (७४.३) तथा०लोयन 
(४१७.६) खत तिसाये अधर : (८४.१) पिअत रुधिरं; अधर (४८१.३) रत : नैनः 
~(४०४ ५,४१७ ६-७) । ६. जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है, सूफी साधना एवं रहस्यवाद से 
सम्बन्धित प्रतीकों के लिये अप्रस्तुतों का प्रचुर प्रयोग मिलता है--यथा--मोहननिः निद्रा ६७.५। 
a : सरीरू 220.4 | समुंद के बोहित : विरिध बेस १६७. ६-७। रैनि : दुख २४०. १, 
: १ फफीलाः विरह ३१८.५। राजा: बिरहा १५०.३। जाल : बिरह १०४.३ 
e z a 5 । qe: आयु 2 41 आदि गरासा : दुख i १२.१) 
हुये हैं, यथा--बाउर : जिउ ३ bin Rb a Bue 
रसिक झरि १३५ .४। ठ; कन १०१.५॥ मदन पूरति: कुंवर १३८. २॥ 
प्रस्तुत के रूप में मिलता है। ae na ८. कुछ परम्परागत रूढ अप्रस्तुतों का प्रयोग 
र वातत तो यह है ae as (प्रथम) अलंकार कहकर की जा (कती है 
कर्वियों के हिये कविन a * या क्षेत्र को प्रस्तुतों से पृथक रखना सुफी 
नहीं नह ची pp वाचक है। रूपक के लिये वाचक शब्द 
A 3:28 भा, SHAT तथा रूपक--इन तीनों के वाचक 


> “भाग ५२, संख्यो-१-२ 
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उपलब्ध होठे हैं। “कदायन' तथा मगावती में भी रूपक के लिये वाचक शब्द व्यवह्वुत हुये हैं। 
भले ही इनकी संख्या उपमा या उत््रेक्षा की तुलना में कम हो | ; 
मयमालती' में उपश्श के लिये प्रयुक्‍त वाचक शब्द है:--जस, जिमि, Sal, जेव, सम, 
समान, जैसे,,जैस जैसी, के नाई, अस, से, तस, जैसन, लेखा, सरेखा, बरन, तिमि, भांति, सरूप, 
सुभाऊ। यह उल्लेखनीय है कि मगावती में प्राप्य “सरिस” वाचक शब्द का मधुमालती में प्रयोग 
नहीं मिलता । उपमा में २३ स्थलों पर वाचक लुप्त है। ^ 
मघमालती' में उत्प्रेक्षा के लिये प्रयुक्त बाचक शब्द है:--जन्‌, जानहु, जानि, Tat, की 
जन की जान, के, मानहु, मानो, मकु, कै रे, जस, जौ, दहु, हैं। २२ स्थलों में मधुमालती में उत्प्रेक्षा 
के लिये कोई वाचक नहीं मिलता | ó 
मथुमालती' में रूपक के लिये व्यवहृत वाचक शब्द हैं:--ककी, कं, कर, केर, मा 
` भौ तथा सरूप। “चंदायन तथा मृगावती' में 'सरूप' के स्थान पर केवल रूप प्रयुक्त मिलता है। 
कुल मिलाकर रूपक के लिये २९ स्थलों पर वाचक प्रयुक्त हुये हैं। 'मधुमालती' में रूपकों की 
संख्या २४४ है अतः १२ प्रतिशत रूपक वाचक-सहित प्रयुक्त मिलते हैं। 
चन्दायन' तथा 'मगावती' की परवर्ती रचना होने पर भी मधुमालती' में उनकी 
अनेक विशिष्टतायें पाई जाती हैं। प्रस्तुतों के रूप-विधान की दृष्टि से इन तीनों ही कैतियों 
में एकरूपता एवं सन्निकटता पाई जाती है। 
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श्रौ अगरचंद नाहटा , 


हिन्दी-भाषा में शतक-काव्य की परम्परा 


हिन्दी-साहित्य aga विशाल और विविध है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत की दीर्घ-कालीन 
परंपरा हिन्दी-साहित्य के लिये प्रेरणा-स्त्रोत रही है। प्राकृत और संस्कृत-साहित्य में संख्या- 
परक अनेकऽर्चनाय हैं, उसी तरह हिन्दी में भी पंचक, अष्टक, वाईसी, चोइसी, पचीसी, बतीसी, 
चौतीसा, छतीसा, चालीसा, बावनी, चौपची, छपना, बहुत्तरी, छिहतरी, शत ४, सतसई, नवसई, 
हजारा, आदि संस्या-परक अनेक रचनायें प्राप्त होती हें । कई संख्यायें तो लोकमानस पर इतनी छा 
जाती है कि वस्तुएं या पद्य, सुचित संख्या से कम होने पर भी उनके लिये संख्या-वाचक शब्द या नाम 
वही रख दिये जाते हैं जिनका व्यापक प्रचार या मन पर प्रभाव होता है। जँसें--८४ और १०८ 
की संख्या इतनी BS हो गई कि अनेक वस्तुओं या देवी-देकताओं के नाम खींच-तान कर ८४ या 
१०८ को संख्या तक पहुँचाये गये हैं। इसी तरह १०० याने शतक की संख्या भी इतनी लोकप्रियं 
हुई कि किसी रचना में १०० से कम या १०० से २०-२५ अधिक पद्य होने पर भी उन रचनाओं 
का नाम कवियों ने शतक' ही रखा है। मनुष्य में स्वभावतः अनुकरणवृत्ति की प्रधानता होती है। 
अतः प्राकृत और संस्कृत में बहुत से शतक लिखे गये तो हिन्दी कवियों ने भी उनके अनुकरण मेंशता- 
धिक शतक-काव्य बना दिये । 
~ = सम्मेलन पत्रिका” भाग ४६ संख्या ४ श्री जा० विश्वमित्र एम०ए० का एक लेख “तेलगु 
भाषा में शेतक काव्य की परम्परा” नामक प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार शतक जितनी 
अधिक संख्या में तेलगू भाषा में रचे गये हैं उतने अधिक शायद और किसी भाषा में नहीं रचे गये । 
श्री विरवमिन्र ने लिखा हैं कि “तेलग में ६०० से अधिक शतक काव्य हैं जिनका सम्बन्ध जीवन के 
विभिन पक्षों से है। उसकी ऐसी अनेक विशेषतायें भी हैं जो अन्य भाषाओं के शतकों में अल्प at 
हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं में तेलगू का शतक-साहित्य समृद्ध है।” संस्कृत और हिन्दी 
शतक-साहित्य के सबंध में वे लिखते हैं कि “भारतीय साहित्य की परम्पराओं के मूलखोत संस्कृत 
साहित्य में शतकों काँ संख्या एक शत (१० ०) से अधिक नहीं है। अन्य प्रान्तीय ee i में 
wea साहित्यांग का Tem (संख्या और साहित्यिक महत्त्व की दृष्टि से) प्राप्त #हीं है। 
oe one af पर गिनी जा सकती है!" वास्तव में संस्कृत शतकों . 
ही, पर हिन्दी साहित्य में भी करीब १०० की संख्या में शतक नाम 


: वाळी रचनायें हैं जो मेरी जानकारी में प्रास है अधिक खोज करने पर यह संख्या ३०० के 


a पहुँचेगी। हिन्दी के ५० शतक तो प्रकाशित भी हो चुके हैं। इसलिये श्री जा० विश्‍वसित्र 
+ miat 
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हिन्दी भाषा में शतक-काव्य को परम्परा ० "७५ 


"A 


a जो यह लिखा है (हिन्दी साहित्य में शतकों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा रूकती हैं”, 
ag उनकी जानकारी और खोज की कमी को सुचित करता है। . a 

, करीब २० वर्ष पहले मैंने “हिन्दी भाषा में शतक संज्ञक ग्रन्थ” तामक एक लेख तैयार किया 
था जिसमें ७७ हिन्दी के शतकों की सूची थी। इनमें से ५६ के नाम तो मैंने खोज-विवरणों आदि 
से संगृहीत किये थे और २१ मैंने अपनी खोज से प्राप्त किये थे । मेरा यह लेख “मधुकर” (श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित) नामक पाक्षिक पत्र के वर्ष ५ अंक १५-१६ में प्रकाशित 
हुआ था | मालूम होता है कि श्री जा० विश्वमित्र को मेरे उस लेख की जानकारी नहीं मिल सकी | 
जब मैंने उनका यह तेलग्‌ शतक काव्य परम्परा वाला लेख पढ़ा तो हिन्दी शतक-साहित्य के संबंध 
में अधिक खोज करके पुनः एक लेख प्रकाशित करने का विचार हुआ और कई ग्रन्थों को देख डाला । 
हषं है कि मुझे अपने पहले लेख की अपेक्षा करीब gA हिन्दी-शतुकों की नामावली प्राप्त हो 
गई है। इस लेख में वह सूची प्रकाशित की जा रही है। x 

हिन्दी शतक-काव्य की परम्परा १४-१५ वीं शताब्दी से प्रारम्भ होती है और २०वीं शताब्दी 

तक चलती रही है। कई शतक-काव्य तो संस्कृत झतकों के हिन्दी पद्यानुवाद हैं और कई अनुवाद 
न होने पर भी संस्कृत साहित्य पर आधारित से लगते हैं.फिर भी अधिकांश तो मौलिक ही हैं \ 
विषय का वैविध्य भी उल्लेखनीय है ९ प्राचीन कई हिन्दी शतक-्काव्यो में रचनाकाळ दिया हुआ 
नहीं है और न उनके रचयिताओं का समय ही निश्चित हो पाया है, इसलिये निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि हिन्दी का सबसे पहला शतक-काव्य कौन-सा है? कुछ काव्य मुसलमान कवियों 
के रचित भी प्राप्त हुये हैं पर अधिकांश हिन्दू कवियों के ही हैं। शतक की तरह एक 'सत'-काव्यों _ 
की भी हिन्दी में परम्परा रही है और उनके HATH मेरा एक लेख प्रकाशित भी हो चुका है। 
हिन्दी के श़तक-काव्यों में ५० से अधिक तो प्रकाशित भी हो चुके हैं, अवशेष हप्रकासित हुँ। यदि 
प्राप्त समस्त हिन्दी शतक-काव्यों का एक संग्रह ग्रन्य-प्रकाशित हो जाय तो Gn 
करने में सुविधा हो। नीचे शतक-काव्यों की सूची अकारादि क्रम से दी जा रही हे” 


हिन्दी शतक-साहित्य को सूची a ABE 
3 (पद्यातुवाद), पुरुषोत्तम सं० 


१. अधमोद्धार शतक, दुर्गादत्त To l २. अमरू शतक a 
१५२०॥ ३. अलक॑ शतक, - मुबारक Tol ४ आत्म शिक्षा शतक, CATS |G IS 


सार प्रबोध. शतक, बलदेव पाटती। & आत्मानुभव शतक, गिरधर कविराय Aol 
| ८ आर्या शतक, (पद्मानुवाद), जगदीश 


७. [द शतक, गरीबदास Fo १५८०॥ ८ आय a 
९. aah दतक, बखत सिह, करौली। १०. उद्धव aay TEEN रत्नाकर ११. उ 
शतक, रामनंदन To] १२. उपदेश शतक, बनारसी ॥ RR: उपदेश शतक, SATII, To 
१७५८1 gv. उपदेश नीति शतक, युगलानन्द ( १५. उपालम्भ शतक, ससर्प) To l tA 
उपालम्भ शतक, भवानीप्रसाद । १७: उपासना शतक, रामंचरणदास |. १८. एकोत्तर 


` शतक, कबीर, प्र०। १९. ऋतुराज शतक; गौरीशंकर we! २० ऋषि AME शतकी | 
Pe ` ` o 
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७६ ७ c सम्सेलन-पत्रिका 


if 


स्वरूपचन्द । २१. कबीर शतक, कबीर, प्र० २२. कमं शतक, गोपालदास ।“२३:-करुणा 
- शतक,  चृत्धकला वाई। २४. कवित्त शतक, महाराजा रामसिंह, Fo १८३६ | २५. कृष्ण 
शतक, जगदीसलाल गोस्वामी । २६. कृषक प्रवोध शतक, क्ष्मणाचार्य। २७. कालिया 
शतक, aut सिंह। २८.,कीति शतक, गोपालदास । २९. कुंडल्या शतक, कविराव 
मोहनसिह । ३०. कुतुब शतक । ३१. गंग शतक, बिहारीलाळ अग्रवाल । ३२. गल्प 
शतक, शिवनारायण, Tol ३३. गीत शतक, धर्मकुंवरी। ३४. गीता रघुनंदन शतिका, qo 
विश्वनाथ सिंह | २५. गुरू शतक, हरिदेव । ३६.गूढ़ शतक, बलभद्र । ३९. गोपालभट्ट शतक, 
गल्ळूजी (Fo) 1 ३८. गोरख शतक, गोरख । ३९. गोरख शतक, लक्ष्मीनारायण | ४०. चंडी 
शतक, बलदेव । ४१. चम्पा शतक, चम्पाबाई। ४२. चकता शतक, | ४३. चरचा 
शतक, ध्यालत Tol ४४. चरचा शतक, बुधजन। ४५. चित्रकूट शतक, रामनाथ सं० 
१८७४। ४६. चित्रकूट शतक, नाथूराम चोबे, To १८०४। ४७. छन्द शतक, वृन्दावन। 
४८. छत्रसाल शतक, रेवतसिह भाटी । ४९. जगदीस शतक, परमकचेरे, To १६४०। 
५०. जगदीस शतक, म० रघुराज सिंह। ५१. जगन्नाथ «तक, रघुराज सिंह। ५२. 
जमक शतक, उमेदराम | ५३. जानकी AI शतक, परमानंद प्रधान। ५४. जानकी 
सनेहहुलास शतक, युगलानंदशरण । ५५. जुगल शतक श्रीभट्ट, सं० १६५०। ५८, जुगल 
शतक, राजाकिशोर लाल । ५५. जैन शतक, भूधर। ५८. जोग शतक, भूधर। ५९, 
ज्ञान शतक, बलदेव पाटनी । ६०. ठाकुर, शतक; ठाकुरकवि प्र०। ६१. तिल शक, 
` शुशारक Tel ६२. तिल शतक, जुगतराय । ६३. दीन यंगशतक, भवानी 
प्रसाद । ६४. दुर्गा शतक, विष्णुदत्त ६५. देव शतक, देव। ६६. देवानुराग तक, 
बुधजनदास | ६७? देवीस्तुति शतक, महावीरप्रसाद द्विवेदी। ६८. दोहा शतक, रूपचन्द। 
AX Fe शतक, हेमराज़। ७०. “दोहा शतक, अज्ञात। ७१.  धनवन्तरी शतक! 
SX नख शतक, हरिदास, Ho १९०० (लगभग) | ७३. नग्न शतक, गणेश। ७४. नाम 
शसक, रामचरण) ७५. निरंजन झतक। ७६. नीति शतक, रामनाथ (ue) | ७७. 
Tu न कविराव ooe ७९. aa शतक, 
ae ae we i ie शतक, राजा MIC ८१. प्रभात दतक, 
प्रत्येकानुभव शतक । ८५. प्रेम E : ‘Se ss E m 0... 
८७. प्रेम शतक, गावरद्धनलाल गो० ce a पा ae 
ol ८८. प्रयाग शतक, भगवत्तदास। स्ताव 


शतक, मैन कवि। ९०. शतक / 
Se शस्ताव शतक, अज्ञात। ९१. पाण्डव शतक, किसनदास। ९५. पुण्य 


ae SONOS "बलभद्र शतक, दामोदर देव। ९४. बरवै शतक, (हि० आ०) | 
ce क सुरि, Fo १७४०,। ९६. ad वैराग्य, भगवानदास 
88. भर्तृहरि शतक शतक, प्रभाकर भट्ट।"९८. भर्तृहरि शतक, (पद्यानुवाद) । 

Poe ' (पद्यानुवाद) प्रतापसिह। ` १०१. भर्तृहरि शतक), तयनसिहं 


_[भाप-५२, संख्या १-२ | 
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हिन्दी भाषा सें-शतक-काव्य की परम्वरा : “90 


` 


(नयचन्द) सं० १७८६। १०१; भतृंहरि सतक, विनयलाभ। १०२५ भतृंहृरि शतक, 
जगदीस। १०३. भजन शतक, भ्रुवदास। . १०४. भजन शतक, नन्हेमू YA, Tol” 
१०५. भाव शतक, शारंगधर। १०६. भाव शतक, जानकवि। १०७. भाव ` शतक, 
महमद |, १०८. भावना शतक, कृपानिवास। १०९. मदन झतक, दामकवि। ११०. मन- ` 
बोध शतक, युगलानंदशरण। १११. मनबोध शतक, भूग़वतदत्त। ११२. मनोपदेश 
शतक, रामवल्लभशरण Fol ११३. मूरख शतक, गुळाव।.- ११४. मूरख शतक, 
नवनीत।, ११५. मैनासत शतक, साधन। ११६. मँनासत, सेमदास, Fo १७०९। 
११७. यमुना शतक, रघुराम, Fo १८१५। ११८. योगांग शतक, गुमानसिह। 
११९. रत्नेश शतक, रामरतन सनाढ्य। १२०. रघुनाथ शतक, मून्नाछाछ। १२१. 
रघुनाथ शतक, रामकृष्ण वर्मा। १२२. रमेश शतक, रमेश सिंह राजा प्र०। १२३ रसखान 

शतक Tol १२४. रससिधु शतक, कृष्णलाल गोस्वामी Ae | १२५. रहिमन - शतक। 

१२६. राजनीति शतक, शंभवानंद Tol १२७. राजनीति शतक, कृष्ण चेतन्य १२८. 
रत्नाकर शतक, WAT! १२९. राधा सुधा शतक, हटी, Ao १८३७ Tol १३०. 
राधिका; शतक, जयदेव । १३१. राधिका शतक, बलवीर। १३२. रामनाम _ शतक, 
रामचरणदास । १३३. रामनीि शतक, तुलसीदास To । १३४; रामायण शतक, 
हरिबख्श सिंह, सं० १९०७। १३५. रामायण सोरठा शतक, ब्रजेश महापात्र! १३६. 
लक्ष्मण शतक, समाधान Ho । १३७. लक्ष्मण शतक। EA लक्ष्मण. शतक, 
खुमान. (मान), सं० १८५५। - १३९: लोकोक्ति शतक, प्रतापनारायण मिश्र, प्रण ॥ > _ 
१४०१ लोकोक्ति.; शतक; प्रेमदास, प्र०। १४१. विज्ञान शतक, भानुप्रताप | १४२. 
विनय शतक, विक्रम। १४३. विनय शतक, जगदीशलाल गोस्वामी। १४४. विनय शतक, 
तोषनिधि। १४५. विनय शतक, अवधप्रसाद। १४६. विनोद . शतक, गोपालदास १४७ 
विरति शतक, जूगलानन्द। १४८. विरह शतक, अज्ञात.। १४९. .विरह शतक, जान- 
कवि। १५०. विरह शतक, रामचरणदास। १५१. विरह शतक, सिध्यादास (सिद्धदास ) 
सवत्‌ १८१०॥ १५२. विरह शतक, हरिदचन्द्र, Tol १५३. विवेक शतक, जय- 
कृष्ण। १५४. विवेक शतक, रामचरण। १५५. विवेक शतक, लछीराम, सं० १७०१। 
१५६. वीर शतक, गोपालदास । १५७; वृति शतक, युगलानन्द। १५८. Fe शतक, 
चन्द्रशेखर वाजपेयी, Hol. १५९. वृन्दावन शतकृ, MATH! १६०. वुत्दावन शतक, 
हरिवंश | १६१. वन्दावन . शतक, भगवत मुदितः। १६२. वृन्दावन दतक, MAAN 
१६३. हुन्दावन शतक, हितचन्द्रलाल। १६४. वृन्दावन शतक, AGUA १६५. वृष्दावन 
शतक, आनंदघन, सं० १७०७: १६६. वृन्दावन शतक, रसिक प्रीतक। १६७. वृन्दावन 
शतक, चंद्रशेखर | १६८. वृन्दावन . शतक, गरीबदास । १६% वेदान्त शतक, हंरिशंकर | 
१७०. वैद्यक शतक, जानकवि। १७१. AGM शतक; रामचरण] १७२. ACA शतक, = 
भानुप्रताप। १७३. वैराप्य शतक, हरदयाळ, सं० १८९० प्रंश। १७४. वैराग्य शतक, 
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ग्राहनदास? Fol: १७५. वैराग्य शतक, देवकवि। १७६ वैराग्य” शतक, गोपाललाल. 


` सं० १९१८ 1 १७७, वैराग्य शतक, जयकृष्ण | १७८, वें राग्य शतक, वीरसिह बला; Fo १८९९, 


Tol १७९. शंभू शतक, रूपनारायण fagi १८०. शंभु शतक, रामनाथ। १८१. ae 
प्रश्नोत्तरी शतक, मनोहरदास निरंजनी। १८२. शतरंज शतक, भिखारीदास। १८३, 
शांति शतक, तोताराम प्र० १८४. शांति शतक, सिदन मिश्र। १८५. शांति शतक, 
विश्‍वनाथ fagi १८६ श्रृंगार शतक, जान कवि। १८७. BMX शतक, हरि। १८८, 
अंगार शतक, नवीन। १८९. श्रृंगार शतक, गोपालदास) १९०. WITT शतक, 
महेश। १९१. AL शतक, देवीसिंह। १९२. शगार शतक, गरीबदास। १९३. 
शिकार शतक, रघुराज सिंह, Tol १९४. . शिवराज शतक, भूषण, Tol १९५. 
शिवाशिव “शतक, Tas तिवारी, Tol १९६ शोक शतक, वालाबख्श। १९७. 
संत शतक, 'विशवनाथ fagi १९८. संत विनय शतक, युगलानन्द। १९९. सद 
उपदेश शतक, बरुशराम। Yoo. समता शतक, यशोविजय। २०१. समाधि शतक, 
यशोविजय। २०२. समयनीति शतक, छक्ष्मणसिंह। २०३. “सवैया शतक किदन सिंह। 
२०४., सार शतक, श्रीकृष्ण WE) २०५. सियाराम -शतंक, सियाराम, Fol २०६. 
सीताराम शतक,। Yow. सुगुरू शतक, जिनदास १ २०८. सुन्दर शत, सुन्दरदास। 
२०९. सुन्दर शत, WUT सिंह २१०. सुलोचना झतक,। २११. सूर शतक, 
सूरदास, Tol २१२. सुर शतक, (Gaia टीका) श्रीधर। २१३. सूरज रतन, 
प्रयागदत्त। २१४. सूर AMF शतक, सूर, Tol २१५. सूर्यं तक, शिवदत्त त्रिपाठी। 
२१६. सौतेली शतक, मणिदेव वंदीजन। २१७ हनुमान शतक, लच्छीराम, Hol 


१८. हरिचंद शतक, हरिचन्द। २१९. हरिचंद शतक ।. २२०. होली शतक, 
ळलनप्रितै, To | 


इस सूची को तैयार करंने मे अनेक हस्तलिखित संग्रहालयों की सूचियों तथा प्रकाशित 
ग्रन्थों का उपयोग किया गया है। 'उनमें से कुछ का नाम यहाँ दे दिया जाता है-- 


१. हिन्दी में उच्चतर साहित्य, काशी ना० प्र० स० से प्रकाशित । 
२. हिन्दी पुस्तक साहित्य हि. अका० इलाहाबाद | $ 
३. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों छा विवरण भाग १-२ काशी ATo To Aol 
¥ रजस्यान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों को खोज भाग ४, साहित्य i 
उदयपुर । hs 
५. राजस्थान का पिंगल साहित्य, मोतीलाल मेनारिया । 
६. अनूप संस्कृत लायब्रेरी, बीकानेर की राजस्थानी हिन्दी सूची। 


७. मत्स्यप्रदेश की हिन्दी साहित्य को देन, डां० मोतीलाल गुप्त ।. 
, 6 बुन्देलवैभव, गौरीशंकर द्विवेदी । क 


- _ आ १२ de 
ट्स र दी . > BS पट र 


0 ला फक? 5 ee 
0111111. fh Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 


. 4 
Digitized by Arya Samaj Foundation Cheņnai and eGangotri 


हिन्दी भाषा में शतक-काव्य की परम्पुरा ० * ७९ 


९. पंजाब प्रांतीय हिन्दी साहित्य, चन्द्रकांत बाली । s 
१०. चैतन्यमत और ब्रजसाहित्य, प्रभुदयाल मीतलू। 
११. राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारों की सूची भाग १ से ४। * 


इसी, तरह प्राकृत, संस्कृत शतक-साहित्य की भी सूची तैयार की गई है। जैन संस्कृत He 
शतक-साहित्य संबंधी एक स्वतन्त्र लेख भी प्रकाशनार्थ भेजा हुआ है। 


2 
` 
° 
a 
° 
a 
. 
- 
= ~ 
z = 
- - 
a 
a 
Ci ° ~ 
` Sane 
di SAMA 
a 
z ‘r 
> 
` 
5 Ser y a 
r Ż A 
पौष. -ज्येष्ठ, ~ 7. 
T » १८८८ शक] TL - 
R ~ 2 
S A A A eis ab = 8 
CC-0.Jn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


on ra 


4, बलेड 7 A नत्यों 
; ass’ साहित्यिक प्रभाव से मुक्‍त रचना है । "उद्‌भवन्की दृष्टि से इसका सम्बन्ध सामूहिक Ta 


f $ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri J 


डाक्टर वयास परमार , ; e 


पुरानी वीस्गाथाएँ और नये स दुर्भ 


युद्ध अथवा युद्ध-स्थिति के सन्दर्भ में, साहित्य की उपादेयता के प्रश्‍न पर प्रायः हमारा 
ध्यान वीर-गाथाओं की समृद्ध पशम्पराओं की ओर आकृष्ट होता है। लोकगाथाओं का अधिकांश 
कथा-परक wed गीतों अथवा कथा-चक्रों के रूप में संचरित होता रहता है। कथाएँ प्राय: 
एतिहासिक बिन्दु से आरम्भ होती हैं। फिर छोकवाणी उन्हें समय-समय पर वर्णन-चातुर्य, 
आस्था, कल्पना-मूलक अन्तकंथाओं और मनोरंजन प्रसंगों से सँवारती है। इस प्रक्रिया में कई 
तरह के वर्णन मूल कथा में आ मिलते हैं। परिणामतः कथात्मकू गीतों का विवेचन-विश्लेषण 
जटिल होता जाता है। कथ्य सामग्री पर आधारित प्रवृत्तियों का निर्णय असम्बद्ध सन्दर्भो के 
कारण सहज नहीं रहता और परम्परात्मक तथ्यों का झथोचित क्रम शोध लेना कष्ट-साध्य 
सिद्ध होता है। 
जैमिनीय, उपनिषद एवं ब्राह्मण-्न्थों में तीन प्रकार की गाथाओं का उल्लेख आता g= 
गाथा, नराशंसी तथा रेम्या । ऋग्वेद में कथा-गायक के लिए 'गाथिन्‌' का प्रयोग हुआ है जिससे 
ज्ञात होता है कि वैदिक युग में गाथाओं का निश्चय ही बड़ा महत्त्व रहा होगा। गाथा “मनुषी” 
हे। मनुष्य ही उसकी उत्पत्ति का कारण है। जहाँ तक कथा-गुम्फित लम्बी प्रशस्तियों अथवा 
अवदाननें का सम्बन्ध है, नाराशंसी गाथा. अथवा नरकाव्य भारतीय वीरकथात्मक गाथाओं के 
अधिक निकट है। मध्ययुगीन पराक्रम और शौर्ये विषयक अनेक लोकोन्मुखी रचनाएँ नरकाव्य 
से इतर नहीं कही जा सकतीं। महाराष्ट्र का बहु-प्रचलित 'पोवाड़ा' (ब्रज का पंवारा' या बिहार 
का पमारा ) पंजाब की “वारे”, हिमाचल क्षेत्र के युद्धगीत 'हार', उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड के 
ARA का प्रिय काव्य 'आल्हा', बिहार और छत्तीसगढ़ के अहीरों का 'लोरिकायन' (लोरिकी), 
गुर्जरों का जातीयकाव्य 'हीड' तथा राजस्थान के वीरगीत बहुत अंशों में नाराशंसी गाथा की 
बिकसित शेली में ही स्थान पाते al 
= सामान्य तत्त्वो और प्रवृत्तियों की दृष्टि से इस कोटि का समूचा मौखिक साहित्य अवदान 
(लीजेंड) अथवा बैलेड' o में आता है। 'बैलेड' लैटिन भाषा के Fer’ शब्द आया 
द a ने इसे था कहा है--'ए स्टोरी सोल्ड इन सांग। सिजविक के अनुसार ; 
वण नात्मक गीत है जो अपनी विशिष्ट गेय शेली में मौखिक परम्परा के अन्तर्गत जीता है।. | 


अथवा नृत्य करते समय किसी घटना अथवा कथा को fare रीति से गाते चले जाने की क्रिया से 
: | z “ [आग ५२ ien १73 
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है। अतएव लोकगाथा, एक सिद्धान्त के अनुसार जातीय रचना है। अर्थात्‌ उसका रचयिता 
एक व्यक्ति नहीं होता। ग्रिम ने उसे सामूहिक रचना माना है। इसलिए वह (निर्वेश्नवृतक है।' 
Ro गुमरे ने ग्रिम की ही बीत को समुदाय के सिद्धान्त में दृहराई है। स्थेन्थल ने देश की समूची 
जाति को लोकगाथाओं की उद्भावना का कारण बताया है। लोकगाथा के सुप्रसिद्ध अध्येता . 
एफ० Ho चाइल्ड ने अधिक स्पष्ट बात कही है, उनके ख्याल से एका एक से अधिक व्यवितयों की 
वाणी में धीरे-धीरे समूह की वाणी मिल जाती है। किसी ऐसी ही रचना में, मौखिक परम्परा 0 
की ang से, क्रमशः नये अंश जुड़ते रहते हैं। कालान्तर में वह रचना ऐसा रूप प्राप्त कर 
लेती है कि एक व्यक्ति की रचना न होकर वह सम्पूर्ण जाति अथवा जाति-समूह की कृति बन 
जाती है। ES 

कितनी ही मध्ययुगीन गाथाएँ इसी प्रक्रिया की उपलब्धि हैं। पेशेवर घुंमन्तू गायकों 
अथवा चिकार पर लम्बे गीत अलापने वाले मिरासियों के पास इस तरह को कथ]ओं का अभाव 
नहीं है। “मातूषी' गाथा में किसी राज के उदात्त चरित्र का वर्णन अथवा योद्धाओं के पराक्रम और 
यद्ध-विध्वंसक स्थितियों का बखान करनेवाले पुरातन सूतगण, मागध, कुशीलव, वैतालिक आदि 
अव रहे नहीं । चारण और भाटों की वाणी कुंठित हो गयी। मात्र उल्लेखों से परे बची हैं कुछ 
पुरानी रचनाएँ। सदियों से वाणी परै चली आने से उनका कलेवर भी बदलता रहता है। मूः 
कथाएँ वहीं रहती हैं, केवल उनका वाह्य परिवर्तित होता है। गानेवाली जातियां पीढ़ी-दरःमीढ़ी 
कृमाओं को जीविका के लिए आगे ठेलती रहती हैं। कथ्य के वैविध्य और ऐतिहासिक तथ्यों के 
अभाव में भारतीय गाथाएँ, इस नाते बेलेड' के साथ अवदात भी हैं। पारिभाषिक अर्थ में अवदान ~ 
ऐतिहीसिक व्यक्तियों से ही सम्बन्धित नहीं होते, बल्कि उनका लगाव कल्पनापरक कथाओं से 
भी होता है। ऐसी कथाएँ सदियों बाद ऐतिहासिक आरोप ग्रहण करने लगती हैं, या उनमें कमदा: 
ऐसे तथ्य समाहित हो जाते हैं जिनका अस्पष्ट-सा सन्दर्भ किन्ही. विगत घटनाओं a होता है. 
जयचन्द और पृथ्वीराज का सम्बन्ध आज ऐतिहासिक सत्य नहीं रहा। ट्रेजडी ऑफ ब्लैक हॉल 
भी कल्पना ही सिद्ध हो रही है। सम्भवतः ऐसी कुछ गाथाएं जिन्हें हम इतिहास की नजर से देख 
रहे हैं आगे चलकर थोथीं साबित हों। गाथा-प्रक्रिया अपना काम करती रहती हे और कथापरक 
स्वरूप अवदानों में, समय की गति सहित लोकमानस में श्रद्धा का संचरण करते हैं। साधारण 
व्यक्ति सांयोगिक घटना के सन्दर्भ में मृत्यू. के पश्चात्‌ यकांयक पूज्यतीय हो जाता हैं। iL संतों और 
वीर पुरुषों के सम्बन्ध में ऐसी असंख्य गाथाएँ मिलती हैं। स्थानीय समाज सुध के उदात्त 
कार्यो अथवा लोकहित के लिए अपनी आहेति देतेवाले पुरुषों को लोकगायाए oo नहीं केरतीं । 
स्वर्गीय आर० सी० टेम्पल द्वारा वणित 'सखीसरवर' की कथा पुराती cE नहीं हुई। टेम्पल 
ने पता लगाया कि वह कथा सैयद अहमद नामक संत से सुम्बन्धित है जो सखी सरवर. के नामसे 
पंजाब में मदाहर हुंआं। बुन्देलखंड के (लाला हरदौल, मालवा के कुंवर चेन fag, राजस्थान के 
'डंगजी-जवारजी', बिहार के gadag, महाराष्ट्र के 'तानाजी-माळमुरे' आदि बहुत पुराने र 
कथा-गीत नहीं हुँ | मगर इनके तथ्य कालान्तर में विकृत हो सकते हँ । जरूरी नहीं कि लोकग़ाधाएं 
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'बहादुरों की गाथाएं भी इतिहास के असम्बद्ध कथा-प्रवाह में समादृत की जा सकती हैं। 


लिए कजरीवन की ओर प्रस्थान कर जाता 


-अतुकान्त तथा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बंगला में 


e . 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२ ° ^ सम्मेलन-पत्रिका : 


पौराणिक भथवा इतिहास-सम्मत ही हों। पाकिस्तान से संघर्ष में वीरतति प्राप्त करनेवाले 


ठेम्पल ने अवदानों को छः चक्रों में विभाजित किया हैः--१. रसालू-चक्र--शौर्य, 
चमत्कार और साहसिक कार्यों, से सम्बन्थित छोकगाथाएँ; २. पाण्डव-चक्र--महाभारत एवं 
पौराणिक कथा-वृत्तों पर अवदान; रे. शौर्य-सिद्धि-वक्र--योद्धाओं और सिद्धों की कथाएँ; 
४. सिद्ध चक्र--केवल छिद्रों से सम्बन्धित कथाएँ; ५. सखी-सरवर चक्र--संतों सम्बन्धी 
अवदान तथा स्थानीय वीरों-सम्बन्धी लोकगाथाओं का चक्र। एक शताब्दी पुराने उवत कथाः 
चक्र को आजतक की उपलब्धियों की दृष्टि से अच्छा और उपयुबत रूप दिया जा सकता है। 

प्रकट है, विविध चक्रों के परिप्रेक्ष्य में लोककथाओं का केनवास यहाँ काफी बढ़ सकता 
है। अतएव धीरगाथाओं तकू इस प्रसंग को सीमित रखने से तनिक सुविधा होगी। । 

भारतीय छोकगाथाओं का ढाँचा पौराणिक और ऐतिहासिक कथावृत्तों से सँवरा हुआ है। 
आरम्भ में जिन घटनाओं और चारित्रिक ऊँचाइयों को छोकगायकों ने गाथाओं के विषयों में स्थान 
दिया उनमें गाथा-गायन के साथ कई अंश जु ड़ते गये | महाभारत और,रामचरितमानस के लोकपरक 
रूपों में यह परिबर्तित स्वरूप अधिक स्पष्टतया लक्ष्य किया जाता है। आदिवासियों में महाभारत 
की कई उपक प्राएं विचित्र प्रसंगों की सृष्टि करती हैं। रीता और राम लोकगीतों में अत्यन्त 
साधारण व्यक्ति हैं। उनकी संवेदनाएँ पुरी तरह मानवीय हैं। वीरगीतों में भी यही हुआ । इति- 
हास अपनी जगह रहा और कथाएँ आगे तैर गयीं। जगनिक कृत 'आल्हा' का उदाहरण काफी 
होगा । बारहवीं शताब्दी की यह महत्त्वपूर्ण वीरगाथा मूलत: बुन्देलखंडी (बैसवारी ) में लिखी 
गयी थी। बनाकर शाखा के क्षत्रिय आल्हा और उदल महोवा के परमादिदेव अथवा qans 
की सेना के प्रमुख"वीर थे। परमाल की स्त्री, रानी मलहना बहुत सुन्दर और वहादुर थी। 
रसी को"्आज्ञा से आल्हा-उदळ ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ीं और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान 
से लोहा føri आरम्भ में इस गाथा का कलेवर बहुत छोटा था। कुल बत्तीस या उससे भी 
कम लड़ाइयों के प्रसंग उसमें प्राप्त थे । कालान्तर में बावन लड़ाइयों के प्रसंग आल्हा' में समाहित 
हो गये। इतना ही नहीं वुंच्देललंड में लिखित कृति कहीं भी नहीं मिलती, जबकि लोकवाणी पर 
भोजपुरी, कन्नौजी और छत्तीसगढ़ी पाठ आजकल सहज ही उपलब्ध हैं। एक उल्लेखनीय वात 
इस गाथा है कि आल्हा-उदल दोनों सच्चे सिपाहियों की तरह लड़े । युद्धों में बहुत विनाश | 
gani सहनं स्त्रियां सती हुई और असंख्य व्यक्ति बे-घरवार हो गये। आल्हा पर इस सर्वनाश 
की तीब्र प्रतिक्रिया हुई | वह अपने पुत्र इन्द और बचे हुए कुछ व्यवितियों को लेकर pas के 
ता हा हैं। पलायन की यह स्थिति 'लोरिकायन' ४ नायक 
रमायन =o 7 Fl CS 

; 7 अधात यह.रामायण से भी बड़ी गाथा है। सम्पूर्ण गाथा 

थोड़े aga हेरफेर के साथ प्रचलित | 
: ˆ [भण ५२, संख्या १-२ 
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है। डा० जयकीन्त Ber 'लोरिकी' (मैथिली रूप). की रचना सन्‌ १३२४ के अगसपास हुई 
मानते हैं। मध्ययुगीन पराक्रम का जो वर्णन 'लोरिकायन' में मिळता है अथवा जो ऐतिहासिक 
तूथ्य उसमें बार-बार आये हैं उनसे यह कृति अवश्य ही पांच-छः सो वर्ष पुरानी लगती है। इस 
कृति का नाइक लोरिक भी अपनी प्रथम पत्नी मंजरी की छोटी-सी उपेक्षा से दुखी होकर सदा के 
लिये कहीं चल देता है। उसका इस तरह पलायन गाथा के समूचे औचित्य को डिगा देता है। 
अवदान का एक अच्छा उदाहरण कुंवर विजई' (भोजपुरी गाथा) है जिसकी ऐति- 
हासिकता सन्दिग्ध है। किन्तु कुछ सन्दर्भे उसमें ऐसे आये हैं कि इतिहास कथा पर आरोपित 
होता-सा लगता है। असल में, वीरगाथाओं में प्रक्षिप्तांशों का प्रवेश इतना सहज होता है कि 
कथागायकों की मानवीय संवेदनाएँ गाथा के सत्य को अथवा कथानायकों के चारित्रिक संदर्भो 
को डिगाने लगती हैं। : 
पंजाब में वीरगीतों के लिए प्रचलित पर्याय है--वार । सबसे पुरानी वार' अमीर खुसरो 
रचित तुगलक शाह-खुसरोखान दी लड़ाई' है। गुरु अर्जुनदेव ने ग्रन्थ साहिब मे वीरों को गाते 
रहने का आग्रह किया है। गूर गोविन्द सिंह रचित “चंडी दी वार' दुसरी उल्लेखनीय कृति हैं। 
नजावत की 'नादिरझाह दी are’ सांहित्य में प्रतिष्ठित होने के पहले ही वषा तक मिरासियों द्वारा 
गायी जाती रही | इसकी रचना अढारहवीं शताब्दी के अंत में हुई। वार में वस्तुत: नायक के 
यंश का वर्णन किया जाता है। वर्णन की विशिष्ट शेली के कारण वार का छद अपनी तरह से 
अछूग ही प्रचलित हो गया है। राय कमाल दी मांजदी वार, TA वीरे दी वारे, टुंडे असराज 


दी वार', 'सिकंदर इब्राहिम दी वार, मूसे दी वार' आदि रचनाएं एक ही ढंग के वार छंद में _ 


उपल्ब्ध हैं। कादिरयार की वार हरिसिह नलवा' तथा पीर मुहम्मद की fasat दी वार 
को छंद भी बही है। केबल शाह मोहम्मद ने जगसिवा और फिरंगीआ' Seat पहली बार 
वार' छंद के बाहर ‘aa’ का प्रयोग किया । 
गढ़वाल किसी समय वावन गढ़ों में विभक्त था। सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में 
राजा अजयपाल ने उसे एक सूत्र में गठित किया। यही समय था जब अनेक वीर आधिपत्य कौ 
भावना से दूर दुर तक गये । कक चोहान, माधोसिह, भानू: दमामा/ रिखोला, आशा [FT 
और गढू सुमरियाल जैसे पराक्रमी वीरीं के Tals गढ़वाली की उल्लेखनीय सामग्री ži EGI 
पंवाड़ों में वीरदपं और मान-रक्षा के तेवर महत्त्वपुर्ण तथ्य है। साधोसिह तो महिपत शाह का 
सेनापतिं था। उसी ने भारत और तिब्बत के बीच निर्धारित सीमांत पर चबतरे बतवाये थे । 
कुमाऊँ के 'भड़ों' (AX) का उद्भव चंदेल राजाओं के समय सोलहवीं शताब्दी में-हुआ। 
आजूओं बफोला', 'मानसह करेंत', अजीता ATT आदि उल्लेखनीय कुमाऊती अवदान हैं। 
रूसी 'विलीनी' की भाँति लम्बे गीत वीरों के विविध शोये-परसंगी का वणेन करते हैं। OU 
महाराष्ट्र में पोवाड़ा” वीरों के पराक्रम का द्योतक छद है। एक हजार वषे पूर्व भी यह 
शब्द प्रचलित था। संत ज्ञानेश्‍वर ने अफ्शी र्ववा--शानेश्वरी में अनेक स्थलों पर इस शाब्द 


का प्रयोग किया हे! मराठी में सबसे पुराने पोवाडे केवल शिवाजी के, समय के मिड RI = 
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सन्‌ १६५४ के लगभग रचित अग्निदास के एकम्रोवाड़े से ज्ञात होता है कि उस काल में थोवाडे, 
aga लोकप्रिय थे। eqo शंकर तुकाराम शालिग्राम के प्रयत्नों से कई प्राचीन 'पोवाडो? = 
उद्धार किया गया। सरसरी दृष्टि से देखने पर ara होता है कि महाराष्ट्र में पोवाडे की रचना 
सत्रहवीं शताव्दी में तेजी से होने लगी थी। यह गति सन्‌ १८५० तक बनी रही.। तत्पशचात 
राजाओं के पराक्रम का ह्लास,. विषयों का अभाव, नवीन राज्य-व्यवस्था तथा पाइचात्य प्रभावों 
के कारण 'पोवाड़ा' हल्के दर्ज की वस्तु समझा जाने लगा | 
पिछड़ी कई झताब्दियों से गूर्जरों की AS’ नामक गाथा का आकर्षण मध्यवर्ती भारत 
के कृषक आभीरों में बरावर बना हुआ हैं। 'हीड़' दो प्रकार की है: 'घोल्या की हीड़' और 'चालर 
हीड़ | Q 
'चाळर हीड़' बगड़ावत गूजरों का लोकगीतों में सुरक्षित इतिहास है। भोजा रावत के 
वंश में गुजरों ने देवनारायर्ण को देव पुरुष माना। देवनारायण की माता साहू (सोढ़ा) थी। 
बगड़ावतों के पूर्वज बाघजी के पास असंख्य गाये, भसे और बैल थे। भोजा रावत एवं चौबीस 
बगड़ावत इन्हीं के पुत्र थे जो घड़ावत नामक ग्राम (मेवाड़) के आसपास क्रमशः बस गये थे । उस 
समय भोजा रावत और मिनाय ग्राम के वाघसिह में मित्रता थी । भोजा द्वारा प्रशंसा करने पर 
बुवालगढ़ के ठाकुर ने अपनी बेटी जैमती को राव बाघसिह के साथ ब्याह दिया । किसी कारण 
से आत्माभिमाती राव भोजा और वाघसिह में खटक गई। परिणामतः भोजा ने मिनाय पर 

आक्रमण किया और जैमती को निकाल कर अपने यहाँ ले आया। 
भांजा को दो स्त्रियाँ थीं। दुसरी स्त्री सोढ़ा (जो गाथा में साहूमाता कही गयी है) 
गूजरी थी। उधर पराजय और अपमान की आग में जलता हुआ बांघसिह थोड़े समय के वाद 
भोजा पर दूट पड़+। उसने एक-एक वगड़ावत को मौत के घाट उतारा। राव भोजा भीं युद्ध 
न कामशआ गया | भोजा की मृत्यु के बाद पहली स्त्री पुत्र भूणा को लेकर अपने पिता के यहाँ 
mi गई भौर दूसरी सोडा, किसी तरह गोवन के सहारे जीवन निर्वाह करने लगी। भोजा की 
co abl vy sent Fl 1 देवनारायण) का जन्म हुआ। मारवाड़ की 
T COTTA संवत्‌ १३०० के लगभग हुआ था। इसी देवजीने 

अपने «पित्ता का बदला लिया। 

ae 'हीड़ कथा के अनुसार देवनारायण को अपने पिता के युद्ध में मार जाने का ज्ञान पनि- 
2 a on है ue aS Aue से जानकारी लेते हैं। गंग्या भाट के द्वारा we 
eee oe z Er EN अपने AL पर हमला करते EI 
गायों को घेर लिया है तो वेपुनः हमला करते दनोः > man हा Ca 
Sia Mie e a 
Se eS वलं 3 feat as का गाया जाना युवितसंगत समझा 


कुछ षटनाएँ अथवा TIT प्रान्तों के बाह 


र्‌ लोकप्रियता प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी 
कि स्का [भाग ५२, संख्या १-२ 
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पुरानी वीर-गाथाएं और नये संदभ ° P 


घटनाएँ युद्शत कम-किन्‍्तु प्रेमविषयक अधिक “होती हैं। लेकिन जो घटनाएँ वीरळ्य से भरी 
होती हैं उन्हें भी भाषाओं की सीमाएँ बाँध कर नहीं रख सकतीं | वीरकाव्य में राजपूर्वी के तेवर * 
इस दृष्टि से उल्लेखनीय हें OSIA और जोधपुर की सीमाओं के पास अमराणा नामक स्थान 
है। यहाँ केनसोढ़ा किसी समय बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध Al उनकी राजधानी अमरकोट  -.* 
थी, जिसे बाद में मुसलमानों ने हथियाकर उसका नाम उमरकोट कर दिया | उमरकोट आजकल 
पाकिस्तान में है। प्रसिद्ध गाथा 'मूमल' कां नायक महेन्द्र इसी स्थन का अधिपति था। सन 
१८१३ में तालपुर के मीर ने सोढ़ाओं से अमरकोट छीन लिया था। वाद में यह स्थान अंग्रेजों ने 
ले लिया | सोढ़ा राजपूत सन्‌ १८१३ से ही उसे पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध करते रहे। सन्‌ १८५७ 
में राणा रतनसिह ने सेना एकत्रकर इस स्थान को लेना चाहा और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध ठान 
दिया । रतर्नासह से सम्बन्धित गीत-कथा “रतनराणो' आज भी छती हुई धन में अरावली की 
पहाड़ियों और अमराणा में सुनी जाती हैं। 'जयमळ मेड़तिया', ‘अमरसिंह राठोड़', 'दुर्गादास', 
आउवा-ठाकुर', 'गोराहटजा', 'नाथूसिह देवड़ा', ‘इंगजी जवारजी' आदि कथाएँ राजस्थान के 
लगे, भोपे और भिरासी गाते फिरते हैं। राजस्थान की एक और गाथा है--बगड़।वत'। यह 
लम्बी रचना है, और बहुत कम लोग इसे सम्पूर्ण रूप से गा पाते हैं। रावणहत्ता पर भोपे जव पड' 
गाने बैठते हैं तो एक मध्यकालीन Wa वातावरण इन गाथाओं के साथ उभर आता हे 1. 

कुछ गाथाएँ काफी दूर तक पहुंचती Fl जगदेव पंवार सम्बन्धी गाथा ब्रज, मालवा 
और राजस्थान में एक साथ प्रचलित हैं। उसके बिखरे कथा-वृत्त सौराष्ट्र और गढ़वाल में भी 
मिलते हैं। गढ़वाल में किसी समय परमारों का प्रभाव था। कत्यूरी के बाद वहाँ बारहवीं शताब्दी - 
के aera में पंवारों का शासन हुआ। राजस्थान में प्राप्त गाथा में उल्लेख आया है कि जगदेव 
अनहिलवाड़ा पाटन के सिद्धराज जयसिह (१२वीं शती) के यहाँ भृत्य था। “उसकी जयसिह से 
स्पर्धा हो गयी । इस स्पर्धा का अंत उसने चामुण्डा की उपासिका कंकाली को अपना शीण aT 
करके किथा। इसीलिए जगदेव नाम के साथ कहीं-कहीं कंकाली शब्द जोड़ा जाता है। 

हरियाना को एक गाथा “भूरा बादल राजस्थान से आयी है। इस पर अलाउद्दीन खिजली 
के आक्रमण तथा पद्मिनी केलिए भीमसिंह को बंदी बनाने के प्रसंगो की अपरोक्ष छाया स्पष्ट हैं। 

मध्यप्रदेश में बांस' की विचित्र ध्वनि के साथ रावत जाति के गायक. भुजबळ अहीर 
अथवा कह॒वा अनूपमिया' के अवदान सुनाते हैं। 

अवदान इस देश में बहुत हैं। गुजरात; बंगाल, झसमं और दक्षिण भारत गाथाओं से 
भरे पड़े हैं। स्थानीय वीरों की गाथाएँ तथा आदिवासियों के छूट-पुट विस्मृत युद्ध के प्रसंग भी 
कम नही मिलते। गाथाओं की व्यापकता द्रष्टव्य है। ९ 

चारण ALT TST ने राजस्थान के पराक्रम का यह साहित्य सहज कर रखा। घुमन्त्‌ गायकों 

मिरासियों, ढोलियों और नटुओं ने अपनी पेशेवर पद्धति से वही कर्तव्य दूसरी तरह से पूरा किया। 
आज कविवर दिनकर जब कहते हैं--हथियारों नहीं मर्दों के गीत गाओ। अरे गाओ, अगर ४ 
स्वर समर्थ है; तो लगता है गाथाओं का टूटा हुआ क्रम अथवा उनका अभाव पूरा करना अंभी 
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शेष है। दिनकरजी की ओजमयी चुनौती में गौथाओं की सार्थकता समझ में आती है। चारण 


गाथाएँ और वीरों की प्रशस्तियाँ फिर भी जरूरी हैं। छोक-मानस मैं वीर-गाथाएँ आत्म-विश्कास 

का संचयन करती हैं। हमारी गाथाओं को नया स्पशं देते का साहस कई कवियों ने किया है। 

गीतकारों ने उस परम्परा को निभाने की कसौटी सम्हाली है। जवानों के लिए मनोरंजन और 

प्रेरणा संचरित करने क कार्य वे कितना कर सके इसका निर्णय इतिहास करेगा। लेकिन, 

प्रन यह है कि परम्परागत गाथा-साहित्य क्या केवळ सध्यकाल तक ही उपयुक्त था? आज 

उसका प्रभाव क्षीण क्यों लगता है ? इसलिए कि वह घटनापरक था? पुरानी कथाएं मर्दों के 
वैवाहिक मामलों, मान-मर्थादाओं और दर्ष के कारण गतिशील होती थीं। व्यक्तिगत हेरी और 
छोटी-छोटी 'बातों में बुद्ध के,नगारे बज उठते थे। आदर्शों के रिए वीर जूझते-मरते थे। नारी | 
की इज्जत का LATS उन्हें असाध्य कार्य के लिए प्रेरित कर सकता था। आज के परिपेक्ष्य में उनका 

यह आदर्श छोटा लगता है। उनकी संवेदनाएँ मात्र मानवीय हुआ करती थीं। उदात्त चारित्रिक 
विशेषताएँ नायक के गुणों में शामिल की जाती-थीं। आज स्थिति भिन्न है। प्राचीन गाथाएँ 
फीकी, लगती हैं। क्योंकि अब यूद्ध व्यवितगत स्पर्धा के कारण नहीं होते । राष्ट्र का मनोबल 
सेनाओं की सामूहिक विजय से ऊँचा उठता है। युद्ध-विशान अब कुछ व्यवितयों की चीज नहीं 

है। लेकिन यह सचाई स्वीकार की जा सकती है कि सामूहिक आक्रमणों के दौरान वीरोचित 

कार्य कर ग्रुजरनेवाले पुरुष लोकमानस को आन्दोलित करने में समर्थ होते हैं। लोकपरक गायाओं 

में उनके प्रति हर क्षण नया अध्याय जुड़ने की सम्भावना बनी रहती है। 

निश्‍चय ही नथी गाथाएँ जन्म छेंगीं। पुरानी परम्परा से कथाचक्र बाहर आएँगे। 

क्योंकि, जैसा दिनकैरजी ने कहा है, 'हथियार तो मर्दों के इशारों से लड़ते हैं--मर्द नहीं तो हथियार 
RON भारत मर्दों का समर्थक है। वीरों की पुजा करना जानता है। काल यदि पुरातन के 
बाहर आकर नये धरातल पर चुनौती देता है तो भारत उसे स्वीकार करने में जरा भी नहीं हिचः 
किचायेगा। वाणी अभी समर्थ है। चारण-भाटों की परम्परा नयी गाथाओं को लेकर जन्मेगी। 
यदि सदियों पुराने अवदान हमें अनू पयोगी लगते हैं तो लोकवाणी स्वयं अपने समर्थ कवि-गायकों 
के माध्यम से उपादेय गाथाएँ उपलब्ध कर काल के प्रभाव में कुछ और कथावृत्त छोड़ देगी। देश 
के कवियों कौ वाणी गीत की शक्ल में नयी गाथाओं का सूत्रपात करने में कुंठित नहीं होगी। यदि 
गाथाओं के भीतर हमारे ये कवि उत्नर सुके तो पुरातन में टूटती चारण-गायकों की परम्परा में 
कुछ और कड़ियाँ नयी गाथाओं की होगी । गीतकारों को लिए प्रयोग के द्वार खुळे हें) Í 
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हिवेदी-युग और उसकी स्थापत्नाएँ 


भनरतेन्दु हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम आता है जिन्होंने 
हिन्दी-भाषा के प्रचार व प्रसार के साथ साहित्यिक प्रवृत्ति को एक नवीन दिशा दी। भारतेन्दु 
और द्विवेदी जी, दोनों में अंतर अवश्य है, प्रमुख अंतर सबसे यही है कि हरिहचन्द्र ने भाषा-प्रचार 
के लिये संगठनात्मक रूप से जितना कार्य किया साहित्य-सर्जना वेभक्षेत्र में भी उतना ही कार्य 
किया। द्विवेदी जी में भी सर्जनात्मक क्षमताएं थीं, लेकिन भारतेन्दु जी से अधिक नहीं। यदि 
द्विवेदी जी ने हिन्दी खड़ी-बोळी को स्वरूप दिया तो भारतेन्दर हरिश्चन्द्र ने जीवन । यहाँ स्वरूप 
व जीवन को स्पष्ट करता उचित होगा | भारतेन्दर हरिइचन्द्र से पूर्व खड़ी-बोली गद्य व पद्यभाषा 
के स्वरूप को निर्धारित करने के उद्देश्य से अनेक प्रस्तावित नमूने पेश हुए थे। और हरिशचन्द्र 
ने भाषा व साहित्य के बीच संयोग उपस्थित करके उसे प्राणान्वित किया। भाषा-साहित्य 
के माध्यम से आत्मा सम्पन्न होकर संजीवित दशा को प्राप्त हुई। भारतेन्दु की बहुमुखी प्रतिभा 
से और उनके द्वारा अनुध्रेरित समकालीन साहित्यकारों के माध्यम से खड़ीबोली गद्य-पद्य 
को इतना ही लाभ हो सका था कि समस्त अधिकांश विधाओं का जन्म हो सका | समालोचना, 
निबंध, नाटक, उपन्यास आदि गद्य-विधाओं -तवा पद्य के अन्तर्गत स्फूटकाव्यू- लेखन को साहि- 
त्यिक दृष्टि से एवं सैद्धान्तिक अथवा पारिभाषिक दृष्टि से जीवनत्व बोध की मान्यता मिली | 
मैंने भारतेन्दु-युग को सन्‌ १८६३-९३ तक ही माना हैं। ; PR 

भारतेन्दु-युग में खड़ीबोली में ही विशेषरूप से लिखा ग़या लेकिन ब्रज-भाषा काव्य 
लेन की परम्परा को भी उक्त युगीन साहित्यकारों द्वारा भुक्षुण्ण रखा गया। खड़ी-बोली-- 
जैसा सिद्ध हो चुका है कि उत्तर-भारत की सर्वसाधारण जनता की सार्वजनिक भावनाओं को 
व्यक्त करने में उसके सामर्थ्यं पर अविइवासी लोग भी विश्वास प्रगट करने के लिये विवश थे, 
राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईसाई धर्म-प्रचारक, सनातन-धर्म-समाज के 
प्रचारक आदि सभी सामान्य भाषा को नूतन विच्वर-दर्शनों की अभिब्यक्ति हेतु स्वीकार 
करना चाहते थे। ब्रजभाषा साहित्यिक वैभव को सम्पन्नता रखते हुए भी १९वीं शताब्दी की 
वैचारिक धाराओं को व्यक्त करने में असमर्थ थी। ब्रजभाषा केबल कृष्ण-भक्ति साहित्य के 
अतिरिक्त कुछ.देने में समर्थं ही नहीं थी। राम व कृष्ण दो अवतारी पुरुषों के माध्यम से ब्रज 
व अवधी में साहित्य-रचना हुई, कारण भी प्रत्यक्ष था कि राम अयोध्या निवासी थे और अवध- 


orn 


१. देखिये--लेलक का 'माध्यम' (अक्टूबर ६४, पृष्ठ ३२-४०) में प्रकाशित निबंध। 
पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] ; 
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नरेश थे, अतएव उनके प्रांत की बोली अवधी में कौव्य-प्रणयन नितान्त स्वाभाविक था, उसी प्रकार 
` श्रीकृष्प हज-निवासी थे अतएव ब्रज में काव्य-लेखन उचित था। इस प्रकार ब्रज व अवध 
अवतारी-पुरुषों की प्रान्तीय बोलियों (भाषाओं) की संकीर्णता में ही परिसीमित रहा। ब्रेसे 
अन्य विपरीत उदाहरण भी हैं,जैसे जायसी कृत 'पद्मावत' अवधी में लिखित प्रवंध-काव्य है और 
तुलसीदास ने ब्रज में 'विनर्दू-पत्रिका' छिखी । इसके संदर्भे में इतना ही कथन यथेष्ट होगा कि 


| जायसी का अवधी में लेलन निज भाषा-ज्ञान से सम्बन्धित माता जाना चाहिए और तुलसीदास 

i का उनके विविध भाषा-ज्ञान से आशय समझा जाना चाहिए। 

| भारतेन्द्र-यग के साहित्यकारों ने खड़ी-बोली गद्य-पद्य में अवश्य लिखा लेकिन खड़ी: 
बोली में ही लिखना चाहिए, आग्रह बनकर विचार या दृष्टिकोण सामने नहीं आया। आचार्य 


द्विवेदी खड़ी-बोली भें भारतेळ्भु के समान न गद्य न पद्य में परिमाण की दृष्टि से लिख सके लेकिन 
सरस्वती” के माध्यम से खड़ी-बोळी के आग्रह को आन्दोलन का रूप दिया ।' भारतेन्दु खड़ी-बोली 

के संस्थापक कहे जायेंगे तो आचार्य द्विवेदी उसके निर्माता, प्रचारक, स्वरूपदाता कहे जायेंगे । 
आचार्य द्विवेदी सन्‌ १९०३ में 'सरस्वती' के सम्पादक EA सन्‌ १९०३ में समकालीन | 
प्रबृत्ति में उथला साहित्य सजित हो रहा था। यह कहना अनुचित न होगा कि आचार्य 
द्विवेदी ऐयारी, तिलस्मी, डाकेजनी, जासूसी उपन्यासो की प्रवृत्ति में खड़ी-त्रोली के स्वरूप का | 
निश्‍चय ही आभास पाकर उसके भविष्य की उज्ज्वलता की रूप-कल्पना करने में समर्थ हुए होंगे। | 
उक्त ओपल्यासिक प्रवृत्ति में खड़ी-बोली गद्य में पर्याप्त अभिव्यंजनामूळक परिष्कार हो चुकएथा, | 
५ * फलस्वरूप बहुतेरे मौलवी हिन्दी पढ़ने व सीखने के लिए विवश हुए | यह सोचने की वात है कि | 
; आचार्य द्विवेदी उक्त औपन्यासिकों के सम्मुख सन्‌ १९०३ में क्या स्थान रखते थे ? कुछ भी,नहीं। | 
— आचाथं द्विवेदी की मान्यताएं, दृष्टिकोण स्थिर अवश्य हो चुके रहे होंगे सत्‌ १९०३ तक, लेकित | र 
"झहेंभोप्रा'केप्रचारकागौरव मिलने की पूर्ण आशा थी, उन्हें सुस्थापित प्रकाशन की मासिक | 
= पत्रिका के सम्पादक होने का. अवसर भी मिला। | | 
सम्पादक के रूप में उनके (द्विवेदी जी के) व्यक्तित्व के वारे में बाबू पदुंमलाछ पुन्ना लाळ | 

बख्शी का कथन हे कि अठारह वर्ष तक सरस्वती" के द्वारा उन्होंने साहित्य और शिक्षा, पुरातत्व 
और इतिहास, अर्थशास्त्र और विज्ञान, राजनीति और समाजतत्त्व के ज्ञान सवेसाधारण के लिये. 
सुलभ कर दिये। 'सरस्वती' के पाठकों के लिये आधुनिक हिन्दी-साहित्य में कोई विषय नया नहीं 


१. महावीरप्रसाद दिवेदी के कृतित्व से अधिक सहिमासय उनका व्यक्तित्व है। उस 


युग का बड़ा से बड़ा साहित्यकार आपके प्रसाद” की कामना करता था। (हिन्दी सा 
कोश, भाग २, पृष्ठ ४१३) 


२. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ५३९। 
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द्विवेदी जी से पूर्व -गद्य-भाषा का जो भी उपयोग ईआ उसका मात्र साहित्यिक मूल्य प्रधान था। 
भाषा का उपयोग चातुदिक रूप से हो, इसके वारे में किसी का भी घ्यान नहीं गया था। इसी : 
प्रकार पद्य को भी अत्यधिक Yaa एवं आदर्शोन्मुख बनाने के उद्देश्य से इतिहास-पुराण के 
वत्तो अथवा सामाजिक आदश प्रधान काल्पनिक कथाओं को आचायं द्विवेदी ने प्रश्नय दिया ताकि 
यग-समाज व समकालीन वातावरण जाग्रत हो सके ।. गद्य भें (जस बख्शी जी ते उचित कहा है) 
हिन्दी-पाठकों के ज्ञान:विस्तार के लिये द्विवेदी जी का जागरूक होनए.समसांमयिक आवश्यकता 
की पूर्ति के लिये आवश्यक था। सरस्वती का सम्पादकत्व इसी दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व 
रखता है कि उसमें विश्व के समस्त ज्ञान-विज्ञान को विस्तृत जानकारी का ध्यान रखा गया तथा 
विषय की. दृष्टि से अय-शास्त्र, यांत्रा-विवरण, चिकित्साशास्त्र, महान व्यक्तियों की जीवतियाँ, 
आधूनिक आविष्कार व सूचनाएँ आदि बहुत सी बातों को वर्णनात्मक व चित्रात्मक शेली में 
प्रस्तुत किया जाता रहा। यह द्रष्टव्य है कि आंचाय द्विवेदी विशुद्ध साहित्य से सम्बन्धित विषयों 
के लिखने वालों के ही प्रेरणा-स्रोत नहीं बने थे बल्कि एंक ऐसा भी.वगं उनकी अनुप्रेरणा स्वीकार 
कर चका था जिसे उस समय, हिन्दी में लेखन-व्यवसाय सम्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी । 
यह वर्ग आज भी द्विवेदी-युग के अध्येताओं द्वारा उपेक्षित है। यह वग था--अथशास्त्र व ग्राम- 
शास्त्र जैसे विषय को हिंन्दी में प्रस्तुत. कर्ता पंडित दयाशंकर दुवे, नागरिकशास्त्र के हिन्दी में 
प्रस्तुतकत्त--श्री भगवानदास केला, विज्ञान के ग्रस्तुतकर्ता--डा ० सत्यप्रकाश, श्री गोपालस्वरूप 
भार्गुव, पुरातत्व विषय के प्रस्तुतकत्त--डा० काशीप्रसाद जायसवाल, इतिहास विषय के प्रस्तुत- 
कर्ता--डा ० ईदवरीप्रसाद और sto रामप्रसाद त्रिपाठी । ये सभी अपने विषयों के ज्ञाता आचाय 
द्विवेदी के प्रोत्साहन के वरिणाम थे, जो “सरस्वती' में बराबर लिखा करते थे और हिन्दी-भाषा के 
वस्तु, विषय, ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार में सहायक सिद्ध हुए । साहित्यिक दृष्टि से द्विवेदी जी एवं 
उनके युग का जो महत्त्व हैं, बह. अळग ही है लेकिन उक्त लोगों की उपेक्षा करके वस्तृत:-द्विवेदी- 
युग का अध्ययन करना अधरा ही AAT जाना चाहिए। इसी प्रकार विदेशी ज्ञान का हिन्दी 
अनुवाद संक्षिप्त साररूप में वे लिखाया करते थे। 
आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व के साहित्यिक पक्ष का भी अध्यय आवश्क होगा। उनके 

गद्य-काये में अनुवाद और मौलिक दोतों सम्मिलित Ev अनुवादों की संख्या ५० हैं।' द्विवेदी 


भाषा की दृष्टि से संतुलित किया और काव्य तथा गद्य में इतिहासात्सकता को प्रश्रय दिया। 
उनके द्वारा कई साहित्यकारों को प्रोत्साहन fast) द्विवेदौ-युग का इसमें पुरा लेखाजोखा हे.) 
डा० हरदेवबाहरी, हिन्दी साहित्य कोश, भाग २, TS ५८५ 

. गद्य : (अनूदित) भामिनी-विलास (१८९१), अमृत-लहरी (१८९६) शेक 
विचार रत्नावली (१९०१) शिक्षा (स्पेंसर कृत 'एजूकेशन' का अनुवाद), स्वाधीनता (जान 


` स्टुअ्ं कृत आन लिबरटो' का अनुवाद) ४हन्दी भहाभारत, रघुवंश (भाषानुवाद), कुमार 

संभव, वेणो-संहार, मेघदूत (मौलिक) : हिन्दी शिक्षावली तृतीय. की समर्लोचना, नेषघ ` 

s-sies, १८८८ डाक] 5 
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3 जी ने अंग्रेजी, संस्कृत TAT अन्य भाषाओं से पर्थाप्त साहित्य का हिन्दी-अनुवाद कार्य सम्पादित 
; - करके अनुवादन में व्यावहारिक रूप से पथ-निर्देश किया। भारतेन्दु ने स्वयं तथा उनके 


Fe „ यान गद्य की विधाओं के विस्तार की ओर भी । समालोचना के क्षेत्र में मिश्रबंधु, बाबू दयाम- 
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समकालीन लेखकों ने भी पर्याप्त अनुवाद-कार्य सम्पन्न किया था #किन भाषा-स्वरूप निर्धारण 
. के साथ भाव विचारों के पूर्ण संदर्भो के औचित्य को सर्व-प्रथम आचार्य द्विवेदी ने छी सामने रखा 
था। अतएव हिन्दी में अनुवाहू-कायं को एक नयी व्यवस्था भिल सकी । 

aari द्विवेदी द्विशुद्धतः लोकसंग्रहमूलक प्रवृत्ति में आस्था रखते थे । उनकी आलोचना . 
में इसीलिए नैतिकता, चारित्रिकता, आदर्शवादिता का आग्रह रहता था। यही कारण है कि 
वे अपनी आलोचना को 'दण्ड' रूप देकर स्वच्छन्द होने वालों पर अंकुश रखते थे। छायावादी 
काव्य-सुजन की नयी प्रवृत्ति के अगमन के अवसर पर आचार्य द्विवेदी ने 'सुकविकिकर' छद्मनाम 
से प्रबल विरोध किया था। वास्तव में वे भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य भें जीवन-दर्शन की 
व्यापकता में विश्वास रखते $1 आचार्यं द्विवेदी से अनुप्रेरित होकर हिन्दी-काव्य-जगत्‌ में पंडित 
अधोव्यासिह उपाध्याय gata, बाबू मैथिलीशरण aca, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पंडित 
रामचरित उपाध्याय, ठाकुर गोपालशरण सिंह, पंडित नाथूराम THT शर्मा, जयशंकर प्रसाद 
(देखिए-- महाराणा प्रताप का महत्त्व'), सुखराम चोवे गुणाकर आदि ने स्थूलपरक, इतिवृत्त 
मूलक, अभिधात्मक एवं उपदेशात्मक काव्य-लेखन सांस्कृनिक परम्परा के मूल्य-वृद्धि हेतु किया। 
अधिकांश कवियों में देव-तुल्य स्तुत्य-भाव द्विवेदी जी के प्रति था। 

आचाय द्विवेदी ने पद्य-धारा के स्वच्छ प्रवाह पर जितना ही ध्यान दिया उतना, ही 


सुन्दर दास, आचार्य शुक्ल, पदुमलाळ वख्शी, पद्मसिह शर्मा, कृष्णबिहारी मिश्र प्रभूत आचाय | 
° द्विवेदी द्वारा प्रोत्साहित हुए। जिस काव्य-दर्शन को आलोचना व आलोच्य में आचार्य द्विवेदी ठी 
लोक-संब हमू लक भाव के संदर्भ में चाहते थे, उसे ही आचार्य शुक्ल ने सैद्धान्तिक स्वरूप प्रदान 
frat भॅले ही आचार्य की अनुदृष्टि में आलोचनाकार्य व्यवस्थित स्वरूप पाकर “आदर्श बनः | 
| गया हो लेकिन उनके सैद्धान्तिकं पृष्ठभूमि में काव्यगत मान्यताएं द्विवेदी जी व उनकी युगीन र 
| प्रवृत्ति की ही देन हैं और शुक्लजी उक्त प्रवृत्ति के व्याख्याता तथा स्थापक हैं । इसी प्रकार कथा. | 
| साहितन में जिस आदश को प्रेमचंद ने लोक हित-चिन्तेना के परिप्रेक्ष्य में जीवन-दर्शन की व्याख्या aly 
3 का स्वरूप दिया ag आचार्य द्विवेदी जी की मान्यता से भिन्न नहीं था। स्वयं प्रसाद जी द्विवेदी | 
| जी व उनके युगीन आदर्शवाद व लोक-संग्रहू से अत्यधिक आतंकित व प्रभावित थे। कथा-साहित्य | 
के क्षेत्र में प्रेमचंद, कॉरशिक, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावनलाल वर्मा आदि द्विवेदी जी की 


४ e 


चरित चर्चा, हिन्दी कालिदास की समालोचना, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास 
~ Pregam, कालिदास और उनकी ' कविता, साहित्य-संदर्भ। आध्यात्मिक, साहित्याल्य। | 
रा० do ति०, हिरी साहित्य-कोश, बृष्ठ, ४१२1 ` ` = ० 10 
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द्विवेदी-युग और उसकी स्थापनाएं, . ९१ 


, मात्य प्रवृत्ति के अनुसरण पर चलकर स्थापित हुए । द्विवेदी जी द्वारा sega निवंधो क्री पर्याप्त 
ख्या है जो आलोचना प्रधान होने : के साथ अन्य विषय-पूरक भी है। उन्होंने मानव-वृत्ति . 
प्रधान IT, लोभ आंदि निबंध लिखे तथा साहित्य-सिद्धान्तों पर सैद्धान्तिक एवं उसके परिपेक्ष्य 
व्यावहारिक निबंध भी लिखे । कहनां-अनुचित न होगा कि विषय के निर्वाचन के लिये आचार्य 
शुक्ल आचाय द्विवेदी के ऋणी हैं। 
भारतीय रसवादी .परम्परा के आलोचक रूप में आचार्य द्विवेदी प्रतिष्ठित होंगे, और 
उनके उक्त मान्यताओं को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय आचार्य शुक्ल को है। आचार्य द्विवेदी ने 
काव्य को रीतिकालीन प्रवृत्ति से मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रज-काव्य लेखन परम्परा को 
प्रोत्साहित नहीं किया, एक कारण और भी था कि काव्य को समाज के लौकिक विचार-दर्शनों से 
सम्पन्न बनाने से राष्ट्रीय भावना की पुष्टि होने में सहायता मिलना सम्भव था। . 
आचार्य द्विवेदी खड़ी-बोली को संस्कार तथा अभिव्यवित देने में सर्वप्रथम सजग हुए, 
षा शद्ध एवं परिष्कृत हो, इसका आग्रह लेकर ही वे नवयुवकों की प्रेरणा के खोत बने । पाणिनि 
से पूर्व भी संस्कृत में ललित साहित्य लिखा जाता रहा है लेकिन उनके माध्यम से जो व्याकरण 
तैयार हआ और संस्कृत भाषा को व्याकरंण के निश्चित नियम में आबद्ध किया गया, यह संस्कृत में 
अविस्मरणीय कार्य जैसा महत्त्व रखतः है, वैसा ही हिन्दी-भाषा के अन्तर्गत खड़ी-वोली को आचाय 
द्विवेदी ने महत्त्व प्रदान किया । आचार्य द्विवेदी को खड़ीवोली हिन्दी का पाणिनि कहा जाना 
agfa न होगा।' द्विवेदी जी ने गद्य-भाषा में अभिव्यक्ति को नया संस्कार दिया। विराम- 
fast के प्रयोग की ओर द्विवेदी जी ने सर्वप्रथम साहित्यकारों का घ्यात आकर्षित किया। 
» द्विवेदी जी का ध्यान सभी दिशाओं की ओर गया जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतेन्दु- 
युग में प्रस्तुत प्रवतित गच्च की अनेक विधाएँ क्रमश द्विवेदी जी एवं उनके युग में फुष्पित एवं पल्लवित 
होने लगीं। समालोचना, उपन्यास, कहानी, तिबंध, नाटक, जीवनी आदि सभी का ITE 
विकास हआ। काव्य के क्षेत्र में खड़ी-बोली के माध्यम से हरिआंध कृत प्रियप्रवास, AAST 
Tear कृत साकेत, पंडित रामचरित उपाध्याय कृत रामचरित चिन्तामणि का प्रकाशन द्विवेदी जी 
के सम्पूर्ण लक्ष्य की पूति में सहायक सिद्ध हुए। पंडित रामनरेश त्रिपाठी कृत पथिक', मिलन , 
:१ सहा प्रदीपेधिषणाः प्रकाश: 
वीर क्रिया चाप्युपलक्षितोऽयम्‌। 
प्रसाद लक्ष्मी दघदात्मनिष्ठो 
'द्विवेदि वपयौ जंयताच्चिराय N - 
--ज्वालादत्त शर्मा, दिवेदी अभिनर्दन ग्रंथ में प्रस्तुत श्रद्धांजलि oa ; 
२. बेरी उल्टी सौथी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हे सरस्वती में 
प्रकाशित करना और पत्रद्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना ढिवेदी महाराज का हो कास था। 
—षयिलीशरण aa, 'घर्मय ग! | - ह 3 
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, THe, चंद्रधर शर्मा गुळेरी, सुदर्शन आदि उपन्यास-कहानी क्षेत्र में द्विवेदीयुगीन प्रवृत्ति के पोषक 
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'स्वप्न', नथूराम शंकर शर्मा कृत “शंकरं स रोज, अनुराग रत्न', श्रीधर पाठक (जिन्होंगे स्वच्छ- 
- न्दतावाद की एक नयी धारा को प्रवतित किया ) कृत 'श्री गोखले प्रशस्ति', भारत गीत', “आराध्यः 
शोकांजलि, प्रसादजी कृत “महाराणा प्रताप का महत्त्व' जैसे काव्य का सुजन द्विवेदी जी के अभिप्रेत 
उद्देश्य को सार्थकं करने में समर्थ हुए | परिणाम-स्वरूप द्विवेदी जी मात्रं स्वयं में सीमित न रहकर 
योग-बोधक व्यक्तित्व बन गये। गद्य के क्षेत्र में निबंध लेखन-कार्य कों बाबू बालमुकुन्द गुप्त, 
माधवप्रसाद मिश्र (सम्पुदक geia), सरदार पूर्णसिह, गिरिधर शर्मा 'नवरत्न', चंद्रधर 
शर्मा गुलेरी, रामचन्द्र शुक्ल, मिश्रबंधु, श्यामसुन्दर दास, पढुमलाल पुन्नालाल वस्शी, 
गोविन्दनारायण मिश्च, पद्मसिह शर्मा, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री प्रभत 
लोगों ने पर्याप्त रूप से सम्पन्न किया, परिणाम स्वरूप भावात्मक, विचारात्मक, गवेषणात्मक, 
वर्णनात्मक, बरग्थात्मक शैलियों में सामाजिक, राजनीतिक, आलोचनात्मक, धार्मिक, वैचा- 
रिक निबंध लिखे गये। sta निबंधकार द्विवेदी-युग के निबंधकार माने जाते हैं क्योंकि 
आचार्य द्विवेदी द्वारा अमुप्रेरित विषय और वस्तु को ही वस्तुतः उक्त निबंधकारों ने स्वीकार 
किया था। 3 
उपन्यास एवं कहानी-्षेत्र में देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गहमरी, लज्जाः 
राम मेहता, ब्रजनंदन सहाय आदि को द्विवेदीथुग के अन्तर्गत स्वीकार करने का तात्पर्य आचार्य 
द्विवेदी की प्रवृत्ति के ठीक विपरीत प्रवृत्ति को घालमेल करके स्वीकार करना, माना जायगां। 
अतएव प्रेमचंद, राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह, चतुरसेन शास्त्री, कौशिक, वृन्दावनलाल वर्मा, 


रचनाकार हैं । ; ° 

arava द्विनेदी की प्रवृत्ति एवं परम्परा की दृष्टि के अनुसार उपर्युक्त विश्लेषण कर हम यह 
भी कह क्ञकते हैं कि आचाय द्विवेदी द्वारा प्रवतित साहित्य-धारा आज भी प्रवहमान है। आचार्य 
द्विवेदी ने Aega: विधाओं का स्वरूप-बोध एवं उसकी वास्तविकता का दिग्दर्शन लेखकों को 
कराया और अपनी स्थापित मान्यताओं की व्यावहारिकता के लिये लेखक तैयार किंये। उन्होंने 
सड़ी-बोली के माध्यम से “राष्ट्रीय ”भावनाओं का पोषण किया। आचाय द्विवेदी के समर्थन 
एवं किरोध के दोनों स्वर भी मुखर हुए हैं। आचायं द्विवेदी के स्वभावगत सैद्धान्तिक आग्रह 
पर स्थिर होने के कारण ही उनके समकालीन! लोगों ने एवं उनके सम्मुख आने वाली 


—— nnn ~ कर 
क = 


१. जिसध्येयको लेकर वे हिन्दी के मैदान में उतरे, उसमें सफलता पानें के लिये कुछ 
पाडल कुछ अभिमान और कुछ अहंमन्यता का सम्मिभण आवश्यक था। वे हिन्दी साहित्य 
को गोष स्थायी देन न दे सके।”” इयामसुन्दरदास, सम्मेलन पत्रिका, भाग ४९, संख्या ३-४ पृष्ठ 
१६२ TERS जी के लेलो के बहने से ऐसा*जान पड़ता हैं कि लेखक बहुत मोठी अक्ल के 

पाक के लिये जिल हा हैम ae, बही) T 


: o [भाग ५२ संख्यां १-२. 
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दिवेदी-युग ओर उत्तकी स्यापनाएँ : ह्र्‌ 


पीढ़ी! ने विद्रोही स्वर को मुखर किया। इसकी तात्पय यह नहीं कि आचार्य द्विवेरी के प्रति 
आज के साहित्यकार श्रद्धावश नत नहीं हैं। 6 Oo ? 
«स्वर्गीय गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' आचाय द्विवेदी से प्रभावित व्यक्ति नहीं लेकिन 
वे आचार्य ड्विवेदी द्वारा प्रवर्तित युग-प्रवृत्ति से अवश्य ही प्रभावित रहें। यदि यह कहा जाय 
तो aafaa नहीं कि द्विवेदी जी का व्यक्तिगत स्तर पर विरोध क॑ ते । हुए भी उनके प्रवृत्तिमूलक 
युग-सत्य ने ही गिरीशजी का निर्माण किया, गिरीशजी का 'रसाळेवेन' नामक खंडकाव्य सन 
१९२१ में प्रकाशित हो गया था, राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने उसकी भूमिका लिखी थी। उक्त 
कृति में जिस सामाजिक एवं पारिवारिक समस्या को गिरीशजी ने उद्घाटित किया था, वह 
निश्चित ही सामयिक युग-प्रवृत्ति को ही स्वीकृति देता है। उसमें स्थित कथा या इतिवत्तता से 
मर्यादा, आदर्श द्विवेदी-युगीन प्रवृत्ति को ही पुष्ट करता है। 'रसाङवन' के प्रकाशन के बाद भी 
गिरीशजी ने जितने उपन्यास लिखे हैं, सभी द्विवेदी-युग परम्परा के अन्तर्गत स्वीकृत होंगे । 
'तारकवथ' महाकाव्य (सन्‌ १९५८) के प्रकाशत से भी प्रकट है कि द्विवेदी-युगीन इतिवृत्तता से 
पोषित सामाजिक, संस्कृति एबं आदर्श की परम्परा से पृथक्‌ गिरीश जी नहीं हो सके। गिरीश 
जी कृत प्रयाण' (सन्‌ १९५५) भी इस प्रकार का प्रत्यक्ष उदाहरण है। = 
गिरीश जी समालोचक के रूपै में भी द्विवेदीयृगीन दो प्रधान कवियों-हरिआंध जी एवं 
गुप्तजी, पर प्रबंध-समालोचना लिखकर द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति में स्थित आदर्श की स्थापना कर 
सके. हैं। इस प्रकार गिरीश जी का व्यक्तित्व अनेक वादों के आने पर भी अप्रभावित रहा और 
जिस युग-संदर्भ के बीच उनके व्यक्तित्व का आरंभ में निर्माण संभव हुआ, उसे उन्होंने आजीवन 
अक्षुण्ण VAT | 

स्वर्गीय गिरीशजी का पदाप॑ण हुआ हिन्दी-साहित्य में, बल्कि उनकी साहित्यिक प्रतिभा _ 
का जब अंकुरण ही हुआ था तब उसी समय वे हरिऔषध जी काः दर्गन-लाभ कर BT 
गिरीश जी उस समय आजमगढ़ के मिशन स्कूल में आठवें दर्ज के विद्यार्थी थे। उनकी आयुं 


१. सो जाओ हे वद्ध विकल, 
इस प्रचंड was के सम्मुख . 
ग्रीष्म काल की वाय विफल।” 
--गुलाबरत्न ब्राजऐयी Bo 77 2 
२. ` साहित्य में प्रायः ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति के नाम पर साहित्य के युग का नास 
चल जाए, पर हिन्दी साहित्य के इतिहास में टिवेदीयुगका नामकरण आरतीय श्रद्धा का परिणाम 
है। अगर ये विलक्षण व्यक्तित्व (भारतेन्दु और द्विवेदी) नहीं होते, तो पता नहीं-हिन्दी का 
WISI होता। द्विवेदीयुगोन साहित्य .में गहस्थ की बात है। इसकी तरंगे कस है, उन्माद कस 
» पवित्रता और स्वास्थ्य की भावना की प्रधानता है। उन्हें धूप प्यारी थी, चाँदनी नहीं।” 
३, महाकवि हरिओध, पष्ठ १-- popes aes 
पोष-ज्येष्ठ, १८८८ सक] : SR a? 
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लगभग १४-१५ वर्ष की थी। आजमगढ़ में गिरीश जी के fqar पं ० देवीदत्त शुक्र वहां 
“विज्ञान के भध्य्यपक थे। हरिऔधजी उन दिनों आजमगढ़ में निवास करते थे। गिरीश जी 
के सिर पर तुकबंदी का नशा सवार था, अतएव हरिऔध जी से साक्षात्‌ करने निकल पड़े,। 
`. गिरीशजी ने बाबू मैथिलीशरण़ गुप्त की शैली' पर रचित एक कविता हरिऔध जी के सम्मुख 
उनके द्वारा दिये गये समय {र सुनायी। हरिऔध जी उक्त शैली पर आधारित कविता 
- के संशोधन में अत्यधिकःरेशान हुए क्योंकि गिरीशजी की कविता में द्रुतविलम्वित एवं 
दुमिल के मध्य 'खिचड़ी' पकाई गयी थी। हरिऔध जी ने समुचित छंद विषयक नियमों का 
निर्देश किया । 
प्रथाग-स्थित कायस्थ पाठशाला में विद्यार्थी-जीवन व्यतीत करने के समय तक गिरीश जी 
अनेक साहित्यका रों के सत्संगू/में आये लेकिन उनके मानस-पटल पर जो हरिऔध जी के व्यनितत्व 
का अनुप्रभाव शा, वह स्थायी वन चुका था | इस प्रकार गिरीशजी के साहित्यिक-जीवन-निर्माण 
की पीठिका एबं प्रेरणा के स्रोत हरिऔ जी वने । प्रयाग में विद्यार्थी-जीवन में ही उन्होंने निश्‍चय 
किया था कि वे हरिऔध जी को मार्ग-दर्शक मानेगे। इसका कार भी था। गिरीशजी ने श्री J 
शारद नामक नारी-चरित्र के मूल्य-वृद्धि हेतु एक पारिवारिक समस्यामूलक खण्ड-काव्य लिखा 
था। हरिऔध जी ने जब उसे देखा तो गिरीश जी को सलाह दी कि वह उक्त खंडकाव्य के 
प्रकाशन में शीघ्रता न करें। गिरीशजी ने इस परामर्श का आशय दूसरे संदर्भ में लिया। उन्होंने 
समझा कि मह खण्डकाव्य प्रकाशन योग्य नहीं है, अतएव उसे अग्नि-देवता को समपित कर दिया | - 
गिरीश जी हतोत्साहित नहीं हुए, उन्होंने पुनः प्रयास किया और ‘sag खण्ड-काव्य की पृष्ठभूमि 
पर' 'रसाळवन' नामक खण्डकाव्य लिखा जिसकी प्रशंसा हरिऔध जी ने भी 'हिंदी-भाषा एवं 
साहित्य के बिकास” में की है। 
—— 'रसारूबन' का संशोधन-परिवरद्धत हरिऔधजी ने किया था । हरिऔध जी सदर कानूनगो 
थे। गिरीश जी उनके साथ दो सप्ताह रहे, घोड़े, ऊंट पर हरिऔध जी दौरे में जाते तो गिरीश जी 
को भी साथ रखते, समय समय पर यात्रा में ही 'रसालवन' का संशोधन करते। (मेरी गिरीशजी 
से हुई वार्ता के अनुसार) गिरीशजी ने इसी बीच हरिऔध जी को अपना 'साहित्यिक-गुरु स्वीकार 
किया था। इसमें सन्देह नहीं कि महाकवि हरिओऔध' गिरीशजी की समपित भावना से सम्पन्न 


वकार. अ 


१. “प्रिय सखे तव पत्र झला ज़हीं। 

` ` सम मनोरथ-पुष्पः खिला agin 

न इसका तुमको कुछ दोष है। 
- aa हमीं पर देविक रोष है॥ 

जब स्वयं तुम भूल रहे हमें। 6 
; fafa कहाँ अनुकूल रहे gin’ 

-Ro हरि०, पृष्ठ १ (संस्करण प्रथम) 4 
* [भाग ५२, संख्या ९-२ 
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जीवनी या चरितमूलक समालोचना-कृति हैं। यह बात हरिओध sit एवं गिरीश जी के 
व्यक्तित्व के गत सम्वन्थो के सन्दर्भ में देखते हुए कही जा सकती' है। o e. 
, गिरीशजी के अनुसार हरिओध जी के व्यक्तित्व में जो विशेषताएँ थीं, उनके आधार पर 
ही वेहिन्दी-साहित्य जगत के नेता” कहे जाते थे । यही कारण है, हरिऔष जी दिल्ली हिन्दी साहित्य * 
सम्मेलन के अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने वाबूरामदींन सिंह रीडरशिप के अन्तर्गत होने वाले व्याख्यान- 
माला में “हिन्दी-भाषा-पाहित्य का विकास” नामक प्रवन्ध पढ़ा शै?। वे व्यवित-मात्र नहीं, s 
अध्येता भी थे, इसलिये मालवीयजी के आग्रह पर हरिऔध जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
प्राध्यापक हुए | इस प्रकार हरिओध जी द्विवेदी-युग के प्रवृत्ति-संदर्भ में भाषा, साहित्य, राष्ट्र के 
निर्माताओं में से अग्रगण्य स्थान के अधिकारी व्यक्ति थे। हरिऔध जी की अतिशय निकटता का 
सौभाग्य प्राप्तकर गिरीश जी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते गये« मैं “भहाकवि हरिओऔध'को 
समालोचना का प्रथम प्रबंध मानता हूँ। परन्तु यह स्पष्ट है कि गिरीशजी की अनेक दिये गये 
सफाइयों.के बावजूद भी “महाकवि हरिओऔध' द्विवेदीथूग' के रूप में स्थित To महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के समस्त अस्तित्व को निर्मूल सिद्ध कर देने के निमित्त एक षडयंत्र ' है। मालम होता 
हैकि गिरीश जी ने द्विवेदी जी के स्थान पर हरिऔध जी को स्थापित करने के प्रथष्स में 
महाकवि हरिऔध का लेखन-कार्य Gera किया है। गिरीशजी अपने समालोचक के रक्षार्थ 
सजग होकर जीवनी-समालोचना एवं समालोचक गूण की व्याख्या करते हैं। 
» “इस ग्रन्थ का उद्देश्य हरिऔध जी की जीवनी प्रस्तुत करना है। किन्तु एक कबि की 
जीवनी ही क्या, यदि वह सके काव्य-विकास के स्वरूप और रहस्यों को उद्घाटित न करे) । ^ 
यहाँ स्वेभावत: यह्‌ प्रश्‍न उठता हे कि हरिओऔध जी के काव्य-विकास की मीमांसा करने में वया > 
में समालोचक के पद पर भी आसीन हो सका? क्या जीवनी लेखक की सहानुभूति का उचित 
से अधिक मात्रा में क्षेत्र-विस्तार पक्षपात के वर्जित प्रदेश में प्रवेश करने का प्रलोभन ee. 
न 'लावेगा 1९” 5 i ; 
समालोचक में तीन गणों का होना अनिवार्य आवब्यक है। वे S—( 2). संहातूर्भात,' 
(२) सत्यान्वेबण तत्परता (३) न्यायपणे निर्णय बुद्धि । सहानुभूति के बिना समालोचक को लेखक 
की उन प्रवृत्तियों को समझना कठिन हो जाता है जो उसकी रचना का पथ और स्वरूप निर्धारित 
करती हैं। सत्यान्वेषण-तत्परता के अभाव में तो समालोचक का सम्पूर्ण भ्रम व्यर्थं और निस्सार 
हो जाता है। इन दोनों केः साथ न्यायपूर्ण निर्णेय-बुद्धि we नितांत आव्यक हे! 

इसे (महाकविः हरिआऔध) सम्पूर्ण ग्रन्थ का अवलोकन करने के बाद ही पाठक यह 
निर्णय कर सकेंगे कि इसके लेखक में ये तीनों गुण कितनी मात्रा में विद्यमान हैं, उसकी सफलता 


—, , कु 


१: “आए हरिऔध आज यग के नेत्ता”--झिवाधार पाण्डेय, Ho हरि० से, पृष्ठ ३॥ 
. २ महाकवि हरिओध, पृष्ठ १९। ३. वही, पृष्ठ २० ` ' ` | 
पौष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] 
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अथवा असफलता का अनुमान भी वे तभी लगा ear मैं यह अवश्य कहूँगा कि कवि के जीवन- 
| "काल ही कें उसकी कृतियों के निर्णय पर पहुंचना मेरा लक्ष्य उतनी मात्रा में नहीं है। 
उक्त तीनों मत-पंदर्भ में गिरीश जी की सतक बुद्धि अपने सम्मुख सर्वश्रथम कुछ maat 
“. बनाकर अग्रसर हुई है। जैसे ड्ीवती-संदर्भ में प्रस्तुत समालोचना क्या समालीचक-थम निर्वाह 
के अन्तगंत है। जैसे ee में सहानभति, सत्यान्वेषण-तत्परता, न्यायपुर्ण निर्णय-बुद्धि की 

< आवश्यकता, जीवित कर्वियों पर अंतिम-निर्णय देना उद्देश्य नहीं | 
जीवनी प्रस्तुत करना भी समालोचक अपने धर्म में स्वीकृति दे सकता हैं लेकिन अतिशय 
सहानुभति से सत्यान्वेषण की तत्परता अन्य समालोचकों की प्रेरणा का विषय बन सकती है 
छेकिन ga समालोचक का तो कदापि नहीं, जो अतिशय सहानुभूतिग्रस्त हो, उससे न्यायपूर्ण 
निर्णय-बुद्धि की अपेक्षा भी wet की जा सकती। 
aq afz से गिरीशजी में सहानुभूति उचित से अधिक है और सत्यान्वेषण में रुचिकर 
तत्परता है और निर्णय भी है उसी के पक्ष में जिसके पक्ष में सहानुभूति है। हम इसी सन्दभ में वह 
पक्ष भी रखेंगे जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। Go महाहीरप्रसाद द्विवेदी सन्‌ १९२० 
तक सरस्वती? के संपादक थे, वाद में पं० देवीदत्त शुक्ल, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
जी सम्पादक हुए। गिरीश जी सन्‌ १९२५ में इंडियग प्रेस में साहित्यिक परामशंदाता' 
|; नियुक्‍त रिऔध जी से गिरीश जी का निरंतर संपर्क रहा । To सुमित्रानन्दन पंत 
4 गिरीशजी? के अभिन्न मित्रों में थे। द्विवेदी जी प्राचीनता के पोषक थे और गिरीश sth भी 
7 ; अतिशय स्वाभिमानी नवयुवक अध्येता थे। द्विवेदी जी का अत्यधिक प्रभाव इंडियन प्रेस के 
स्वामियों पर था जिसके कारण पंत जी कृत वीणा (१९२७: अगस्त) एक काव्य-कृति इंडियन 
प्रेस से छपकर भी द्विवेदी जी के कारण, (चंकि पंतजी ने वीणा' की भूमिका में द्विवेदी का विरोध 
मए) कटिंग मशीन परत्वढा दी गई थी.। गिरीश जी के मन पर इस, प्रकार को घटनाओं 
का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। अन्ततोगत्वा सैद्धान्तिक मतभेद बढ़ते गये, सन्‌ १९३० के अप्रैल 
मास में उन्होंने नौकरी से त्याग-पत्र दे fear 
१. “सरस्वती कौ सई मास (१९२१) की संख्या में प्रकाशित आजकल के हिंदी कवि 
और कविता शीर्षक लेख द्वारा, अभी हाल ही में gafa किकर' के are से किसी वृद्ध-उद्‌भट 
afgaani ने केवल हित-चिन्तन क्री दृष्टि से हिन्दी के नवीन छायावादी (7) कवियों को 
जिस बुरी तरह और गर्जन-तर्जन से फटकारा है, तथा समय समय पर दो एक और भी पुराने 
प्रचंड धूमकेतु अपनी अस्तोन्मूखी प्रतिभा की क्षीण-सलीन और छोर व्यापी घूमिल पूछ की अव्यथ 
फटकार से हमारे टिटिनाते हुए मरकत-द्वीपो के खद्योतकोश में जिस प्रकार भयंकर उत्पात उपद्रव 
सचा रहे हैं उसे देखकर भी मैंने यह ऊंची-नीची SAA पंक्तियों का रंग बिरंगें बेल-बूटों से. 
अलंकृत नवीन संग्रह इतनी जल्दी छपवाने का दुस्साईस . किया इसका कारण है।”--सुमित्रा- 
नन्दन पंत, वीणा अप्र० भूमिका का अंश। 5 
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द्विवेदी-युग और उसकी स्थापनाएँ ० ९७ 


गिरीश जी जव इंडियन प्रेस से तटस्थ हुएश्ो उनके संकल्पों में एक यह भी था फि द्विवेदी 
जी का विरोध करना। उसी बीच उन्होंने हरिऔध जी का सम्पक स्थापित किया और समा- । 
Aan riet में “महाकवि हरिऔध लिखने को इच्छा प्रगट की। हरिओध जी को साहि: 
त्यिक रूप में “अद्वितीय प्रतिष्ठा दे सकें, इसी कामना से उक्त ग्रन्थ लेखन के लिये 'जीवन' को 
भी 'सहानुभूति' के साथ प्रस्तुत feat ' महाकवि हरिओध oS में लिखा जा चुंका 
था और “महाकवि हरिऔध” के प्रकाशन के माध्यम से द्विवेदी विरोध एवं हरिऔध जी 
को श्रेष्ठतम स्थान का अधिकृत व्यक्ति घोषित करना तथा 'प्रेम-पत्र नामक समालोचना-पत्र 
के प्रकाशन के माध्यम से द्विवेदी जी को लवु सिद्ध करना गिरीश जी का उद्देश्य सा वन गया, 
ऐसा परिलक्षित होता है। र 

आचार्य द्विवेदी के संदर्भे में गिरीश जी के निम्नलिखित कूथन उल्लेखनीय हैं:-- 
“(हिन्दी के साहित्यकारों मे To महावीरप्रसाद द्विवेदी, लाला सीताराम Alo ए० तथा 
बाबू जगङ्नाथप्रक्षाद “भान्‌ को छोड़कर सम्भवतः हरिऔध जी सवसे अधिक वयोवृद्ध है) एक 
तो इन सज्जनों की क्रियाशीलता मौलिक साहित्य-सृजन के क्षेत्र में नहीं के बराबर है, दूसरे एक 
प्रकार से इनके साहित्यिक जीवन का अंत हो चुका है। इसके विपरीत हरिऔध जी की लेखुनी ने 
साहित्य-सिध्‌_ के भीतर से नये-नये रत्नों की खोज की है। ” 

द्विवेदी जी के संदर्भ में गिरीश ने-अनेक प्रश्‍न किये 

, (१) द्विवेदी जी ने सरस्वती” के सम्पादन काल में भारत भारती की उचित्‌ से अधिक 
प्रशंसा करके तथा 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक? के निर्णायकः पद से उसे सर्वश्रेष्ठ काव्य घोषित 
करके काव्य-मर्मज्ञ समालोचक की दृष्टि से सफलता नहीं पाया, काळ ने उनके इस निर्णय का खण्डन 
कर दिया | % 
(२) “यदि 'सुकवि fea’ उन्हीं का छद्मनाम हैं तो Galt 'छायावाद' के STS 
प्रसिद्ध आधुनिक काव्य पर भी.आक्रमण करने में सफलता नहीं पायी, वास्तव में यदि उक्त आक्रमण 


LT ` a 


a 


१. महाकवि हरिओध, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १३ - 
२. उक्त संदर्भ में ही गिरीशजी का यह मत ओर भी प्रभावशाली शेली में व्यक्त हुआ 
है—“खेद की बात है कि हरिओध जी के मास्य-प्रन्य॒'प्लियप्रवास/ और बोलचाल आदि का 
उचित मात्रा में आदर इन संस्थाओं की ओर से नहीं हुआ। जिन निर्णायको ने प्रियप्रवास अथवा 
बोलचाल आदि को उचित दष्ट नहीं दी, वे व्याय-पथ परं थे, अथवा उनकी बुद्धि का दिवाला 
निकल गया या, इसका निर्णय करते के अधिकारी वत्तेमान वातावरण से प्रभावित हम.लोगनहीं 
हैं। इस संबंध सें उचित मत का निर्धारण आगे आनेवाली पीढ़ियों और कालदेव द्वारा ही हो 
सकेगा।” महाकवि हरिओध, पृष्ठ, १८ प्रथम संस्करण। 
२. 'प्रसपत्र' नामक समालोचना-पत्र से। 
पौब-ज्येष्ठ, १८८८ झक | > 
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का कर्ता हृनकी सी प्रतिभा से रहित कोई अन्य,व्यक्ति होता तो शायद उसका अस्तित्व ही मिट 
| - जाता - 
(3 j “यदि RaR में किया गथा उनका आक्रमण उके उस काव्य मर्मज्ञ समा- 
. लोचक के ऊंचे स्थान पर नहीं स्थापित करता जो काव्य की प्रत्येक प्रवृत्ति से, प्रत्येक शेळी से, उचित 
प्रत्युत्तर, जिसे पुस्तक से I करके इण्डियन प्रेस के स्वामी श्री हरिकेशव घोष ने अत्यन्त 
सज्जनोचित कार्य किया-#&और अनुचित भी। 

“लेकिन द्विवेदी जी ने जिस प्रकार अपने व्यक्तित्व का दवाव डालकर इंडियन प्रेस के 
स्वामी को इस दिशा में प्रभावित किया वह उनके जैसे स्वाभिमानी समालोचक के लिये शोभकर 
नहीं। क्या उन्हें अपने आक्रमण की सत्यता और उक्त प्रत्युत्तर की असत्यता, असारता और 
अल्पप्राणता पर पूरा पूरा विश्वास नहीं था जो उन्होंने अपने उद्योग से भूमिका को नष्ट करा देना 
आवश्यक समझा? प्रतिद्वन्द्री को निरस्त्र कर देना वीरता का नहीं, कायरता का चिह्न है, 
सच्चे वीर विपक्षी को निरस्त्र नहीं करते, बल्कि उसके अस्त्र को निरर्थक करने की कोशिश 
करते हैं। इस प्रकार का अवीरोचित कार्य उन्होंने एक बार और भी किया था। जब उनके 
sain से ara चितामणि घोष ने सिश्रवन्धुओं की एक पुस्तक की शायद २०० प्रतियाँ कटिंग 
मशीन पर चढ़ा दी थीं। इन दोनों कार्यो के लिए इंडियन श्रेस के स्वामी को अपने कार्य-कर्त्ताओं 
के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखने के उपलक्ष में साधूवाद दिया जा सकता है, लेकिन 
स्वयं द्विवेदी जी को नहीं ।* ; ; 
Re ४. “सोहागरात” नाम की पुस्तक को प्रकाशित हुए अनेक वर्ष हो गये जिस समय वह 

प्रकाशित इई थी उस संमय द्विवेदी जी ने अपनी लेखनी को विश्राम नहीं दिया था, उनके लेख 
E oa नाम से प्रकाशित हुआ करते थे। यह प्रश्‍न यहीं विचारणीय है कि सोहागरात' नाम की 

TEES है या इलील, किन्तु केवल यह कि पुस्तक के प्रकाशित होते ही द्विवेदी जी उसके 

सम्बन्ध में अपनी आलोचना प्रकाशित करा सकते थे, उनके जैसे धुरन्धर समालोचक की 

सम्मति से हिन्दी के पाठक पथ-प्रदर्शन प्राप्त करते । किन्तु, द्विवेदी जी ने क्या किया ? बरसों 
ः तक मौन रहकर पुस्तक की हजारों भ्रतियाँ विक जाने दीं और आलोचना की, एक ऐसे स्थान पर 
जहाँ दी आलोचना करने,के लिए नहीं बुलाये गये थे, मेरा संकेत काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 
द्विवेदी-अभिनन्दन ग्रन्थ प्रदान सम्बधी उत्सव की ओर है। उनके भाषण का वह. आलोचनात्मक, 
आक्षेपात्मक अंशा स्वयं ही aga अप्र[संगिक और अश्लील भी हो गया है। निस्सन्देह सत्तरव ` 
वर्ष. की उनकी थह गलती बड़ी भयंकर गळती हो गयी है। . 

“प्रेमपत्र? नामक समालोचना के पत्र का वैसे उल्लेख अभी हिन्दी के किसी भी समालोचना 
से सम्बन्धित विकास या इतिहास में नहीं है। मेरा कहना है कि यदि इस 'प्रेम-पत्र' की खोज aT 
जाती तो 'समालोचना' का बड़ा हितहोता। गिरीशजी के मस्तिष्क में दो बातें थी, जो स्पष्ट हैं-: 


E e 


` १. प्रेम-पत्र, “हिन्दी सेवी', पृष्ठ ७२, ७३, ७४।. 
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१, हरिजौध'जी के साथ अन्याय हुआ और द्विवेदी जी ने उन्हें विशेष महत्त्व था समर्थन 
नहीं दिया, जितना कि बाबू मैथिलीशरण गुप्त को। न 
२. द्विवेदी जी नयी पीढ़ी के नवथुवकों के पोषक सिद्ध नहीं हुए बल्कि पंतजी की वीणा 
क्षेसंदर्भ में उके प्रगट आक्रोश के परिणाम-स्वरूप उनमें हिसात्मकता है। यही कारण कि गिरीश Sf 
जी ते सम्भवतः द्विवेदी जी के संदर्भ में ही क्षुद्रमनोविकारग्रस्त A चकों के बल घटाने के | 
संकल्प द्वारा वर्तमान कृती रचनाकारों में विश्‍वास प्रगट कराना Tet! द्विवेदी से हुए पूर्व o 
आग्रह वश गिरीशजी ने 'महाकवि हरिऔव' लिखा और उपर्युक्त सामग्री से स्पष्ट है कि द्विवेदी 
जी के कृतित्व पक्ष को उन्होंने सर्वथा नगण्य घोषित किया एवं हरिऔध जी के बहुमुखी व्यक्तित्व 
की ओर पाठक के ध्यान आकर्षित कराने में उनका 'पक्षधर' रूपे सामने आ गया है :-- कन 
“अपने इस श्रेष्ठ साहित्यकार (आशय है हरिऔध जी से) कु हमने क्या आदर किया ? 
उसके उत्तर में, सम्भव है, कहा जाय कि हिन्दी भाषी जनता के हाथों में जिस एक मात्र आदर और 
गौरवपूर्ण पद का प्रदान करने को शक्ति अर्थात्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व, वह तो 
उसने उन्हें दिया ही । किन्तु क्या काव्य रचना और साहित्य-सुजन से दूर रहने वाले पं ० विष्णुदत्त 
शुक्ल, महात्मा गांधी, To मदनमोहन मालवीय और बाबू पुरुषोत्तमदास टडन भी उसी पुद पर 
प्रतिष्ठित नहीं हुए ? क्या हम ऐसे सेज्जनों को भी यह पद नहीं प्रदान करते जिन्होंने काव्य 
रचना तो दूर रही, हिन्दी में एक साधारण ग्रन्थ की रचना भी नहीं की। 

» उक्त संदर्भ से वहत स्पष्ट है कि गिरीशजी हरिऔध जी के पक्ष को बहुत प्रचारात्मक 
रूप में रखना चाहते हैं, वे उन्हें किसी भी रूप में किसी से हीन नहीं श्रेष्ठ हैं, निरूपित करना चाहते e . 
हैं। शैष्ठता-स्थापन में उनके तर्क समीचीन हैं, लेकिन कहीं कहीं जीवन संदर्भ से तटस्थ होकर 
अतिशयसहान भ्‌ति-तत्परता उनका दोष बन गई है। “महाकवि हरिओध' के लेखन को पुरव, 
पीठिका में वे स्वतंत्र अध्येता रूप लेकर आये और स्थापना का एक ओजस्वी रूप भी लाय 5 
द्विवेदी जी में पक्षपातपूर्ण दृष्टि से निरीक्षण-परीक्षण की स्थितियाँ हैं। द्विवेदी जी का विरोध 
उनकी तृतीय संमालोचना-अ्रंबंध-कृति समीक्षक-प्रवर श्री रामचन्द्र शुक्र तक में प्रगट हुआ है। 


“कई वर्षे हुए: मैंने अपने ग्रन्थ महाकवि हंरिओध का लेखन कार्य ओरस्भ करने | 

पर सोचा कि वरत सान कलं के अन्य कृति-ग्रन्यकारों की कृतियों का भी एक साधारण अध्ययन | 

प्रस्तुत करने से सम्भवतः उत्त az सनोविकार प्रस्त समाळीचनांओं की बल घट, जो आजकल : 

अनुत्तरंदायित्वपुर्ण लेखकों कीःले्लनी से प्रस्तुत होकर हिन्दी-साहित्य के कलेवर को दुषित कर 

रही है। | 

२. गिरीश जो के लिए sto हरदेव बाहरी हारा प्रयुवत शब्द। देखिए--हिन्दी aries 

कोश, भाग २-- 

३. महा० हरि,० प्रयम संस्करण, पृष्ठ १७॥ F a eA 
“फेर यह स्वीकार करना होगा कि द्विवेदी जी के आलोचना-विषयक आदश. Se 
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प्रतीत होहा है कि गिरीशजी ने विवश होकर सम्मलोचना को स्वीकार किया ताकि समालोचना 
- के नाम पर होने वाले राग-दवेष-पुर्वक कार्य बंद हो जाय। एक गर्त से वर्तमान कृती रचनाकारों की 
मुक्तिकरण योजना के प्रयास में गिरीशजी सचेष्ट थे परंतु स्वर्थ वे हरिऔध जी के प्रचारक 
बनकर दुसरे गर्त में आ पड़े। आये थे हरि भजन... :..:.:.. ड ह 


क 


acl बड़ी कसर थी; यही नहीं कहा जा सकता कि वे सर्वया निरपेक्ष भाव से ही आलोचना 
करते थे। उदाहरण के लिये उनकी “हिन्दी कालिदास” नामक आलोचना-पुस्तक सद्भावों की 
Sem से नहीं लिखो गई। लाला सीताराम बी० ए० ने कालिदास के नाटकों के हिन्दी रूपान्तर 
प्रस्तुत किये थे, इन्हीं अनुवादों के प्रयतनों के एक मात्र दोब-द्शन के उद्देश्य से द्विवेदी जी ने उवत 
पुस्तक faat थी। सावारण समालोचनाओं को अपेक्षा तीक्ष्णतर प्रभाव उत्पन्न करने वाले भाव- 
सवान व्यंगात्मक निबंध लिखने की क्षमता भो उनसें पर्याप्त मात्रा में थी। प्रयाग के द्विवेदी मेला 
में लाला सीताराम के प्रति जो संकेत उन्होंने अपने भाषण में प्रस्तुत किये तथा काशी-नागरी 
हिजो सभा का अभिनन्दन स्वौकार करने के अवसर पर भी पंडित कृष्णकांत मालवीय इत 
सोहागरात” नामक पुस्तक के प्रति जिस प्रकार के लक्ष्य उनके द्वारा किये गये, उससे कम से कम 
पह ब्रात तो झळकती है कि वे अपने विरोधियों को प्रायः क्षमा नहीं करते। साथ ही अपने अनुः 
यायियों की प्रशंसा करने में भी उनकी लेखनी पोछे नहीं रही । इन सब बातों पर विचार करके 
_ यह कहना पड़ता है कि द्विवेदी जी के प्रयत्नों सेशक्ति-प्रह करके भी हिन्दी आलोचना सबल और | 
क आधार पर खड़ो नहीं हो सकी।” Ro go रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ.१०५। 
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. हिन्दी मे' दर्शन-साहित्य की रूपरेखा 


लोग पूछते हैं कि क्या हिन्दी में दर्शन हैं? उनके पूछनें पर मैं कहता हूँ कि प्रत्येक भाषा 
में एक दर्शन है और जो भाषायें काव्य-भाषाएं हो गयी हैं और ,सूदियों से अपने बोलने वालों के 
विचारों और विश्वासों को अभिव्यक्त कर रही हैं उनमें तो सुव्यवस्थित रूप से दर्शन-धारायें 
बह रही हैं। हिन्दी भाषा सदियों से हिन्दी भाषा के बोलने वालों के विचारों और विइवासों को 
प्रकट कर रही' है। इसलिए उसमें पर्याप्त मात्रा में दर्शन-साहित्य है। आजकल हिन्दी के 
दर्शन-साहित्य को संत-काव्य, भक्तिकाव्य, नीतिकाव्य आदि कहा जाता है। इसके काक्ष्म-पक्ष 
का अनुशीलन तो पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, किन्तु इसके दार्शनिक पक्ष का अनुशीलन 
प्रायः नगण्य ही है। इस दर्शन-साहित्य की उपेक्षा क्यों है? हमारे संत और भक्त नैतिक तथा 
धर्पमक जीवन बिताते थे। उनकी अपनी साधनाएँ थीं। उनके अपने नैतिक dar धामिक 
अनुभव थे। इन अनुभवों को उन्होंने अपनी वाणी में व्यवत किया है। यदि कोई उनके अनुभवों 
RE करता था तो वे उसका निराकरण करते थे। फिर वे उपदेश ही नहीं करते थे वे केवल 
अनुभव ही नहीं करते थे वरन्‌ अपने मत का प्रचार तंथा उपदेश भी देते थे किन्तु अपने अनुभवों 
की व्याख्या भी करते थे। वे वाद-विवाद करते थे और अपने He को स्थापित करते 
क्या नैतिक और धामिक अनभव प्राप्त करना दार्शनिक कमं नहीं हे ? वया इन अनुभवो 
को व्यक्त करना दार्शनिक-कर्म नहीं है? क्या वाद-विवाद के द्वारा इन अनुभवों की 
प्रामाणिकता को स्थापित करना दार्शनिक कर्म नहीं है ? अगर ये सब दाशतिक-कर्म हैं तो 
निःसन्देह हिन्दी के संत और. भक्त दार्शनिक हैं। और यदि ये कमं दार्शनिक कर्म नही हैं, तो 
किर पता नहीं क्या दार्शनिक-कर्म है और पता नहीं कौन दार्शनिक है? यदि इन कमा के 
अतिरिक्त कोई दार्शनिक-क्म है तो फिर संक्षार के जिन द्वार्शनिकों को हम दार्शनिक कहते हैं 
उन्हे दार्शनिक न कह सकेंगे) 


a 


सतमतं यो मानवता का ai .. _. . MDs 


प्रत्येक युग में धम और नीति: दर्शन के प्रधान अंग रहे हैं। हिन्दी में दर्शन-साहित्य में 


किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने विचार किया है कि ईश्वर क्या है? वह निराकार है या 
ASS, १८८८, शक] > | MS 
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वमे और नीति की भरमार है। घर्म के प्रमुख विषयों पर हिन्दी के संतों और भवतो ने विचार | 
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साकार ?" वह निर्गुण है या सगुण ? वह परात्पर है या अन्तर्यामी ? वह जड़ है या चेतन ? वह 
अ ` वक्‍तव्य है या,अवक्तव्य ? वह सुष्टि-कर्त्ता है या नहीं ? ईश्वर Ai सृष्टि से क्‍या संबंध है? 
| मानव क्या है? मानव और ईदवर का दया कया संबंध हैं? क्या मानव के आधार पर See 
का प्रत्यय किया जाता है या SAAT के आधार पर मानव का प्रत्यय ? क्या मानव ईश्वर से भिन्न S 
है? क्या मानव ह कर सकता है ? मानव कँसे ईरवर-लाभ कर सकता है? बुराई | 
. क्‍या है? बुराई क्यों है “बुराई नित्य है या अनित्य? वह मिटाई जा सकती है या नहीं? र) 
और मिटाई जा सकती है तो कंसे? A S 
ये सब धर्म के प्रश्‍न हैं। हिन्दी के संतों और भवतों ने इनके उत्तर पेश किये हैं। उनके 
उत्तरों से पता चलता है कि उन्होंने किसी वर्ग-विशेष या जाति-विशेष के धर्म को महत्त्व नहीं दिया | 
और एक मानव धर्म या विश्वू-धर्म को प्रस्तावित किया । उन्होंने सत्य या सत्‌ को ईश्वर का सबसे | 
उपयुक्त नाम ब्रताया और सत्य के नाम पर पूजा तथा प्रार्थना का विधान किया। 
हिन्दुस्तान में इस्लाम और हिन्दू धर्म दोनों के होने के कारण हिन्दी के संतों और भक्तों 
को विश्वधर्म को समझने और प्रचार करने में सहायता मिली । उन्होंने साफ तौर से बताया कि 
SAAT का ईश्वर एक ही है और उसके नाम को लेकर झगड़ना अथवा उसको प्राप्त करते के 
उपाय को लेकर झगड़ना पागलपन या बेवकूफी है। सत्य” एक है किन्तु उसके नाम अनेक हैं। 
वस्तुतः वह अनाम है। उसको प्राप्त करने के विविध उपाय हैं । जिससे जो प्रभावित हो वह उसे माने । 
यदि राष्ट्रीय या जातीय धर्मों को छोड़कर कभी संसार में एक धर्म की स्थापना हुई तो 
> * हिन्दी के संत्रों और भक्तों का आरंभ किया हुआ कार्य पुरा होगा। अगर यह कोई सपना देखता 
7 कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, fargat, बौद्धवम या कोई अन्य विशेष धर्म विश्वधर्म है और॑होकर | 
रहेगा, तो वह यह सपना छोड़ दे। हिन्दी के संतों और भवतों ने इस सपने का झठ खोलकर रखे 4 
ब्याह और एक सच्चे विश्वधर्भ को प्रस्तावित किया है जो कोई विशेष धर्म नहीं है औरनकिसी | 
जातीय या राष्ट्रीय कोंचुल में. छिपटा है। ने | 
उन्होंने धर्म के दार्शनिक पक्ष को उसके सामाजिक पक्ष से पृथक्‌ किया। उन्होंने धर्म के 
साथ संलग्न रीति-रिवाजों को धर्म-साधना में व्यर्थ और घातक बताया। जो हिन्दू और मुसलमान 
aH की उसके सामाजिक पक्ष या धामिक रीति-रिवाजों से पृथक्‌ कर सके और इस पृथक्‌ रूप में 
उसे समझ सके, वे.तुरन्त उनके मत में दीक्षित हो गये | > ; E 
,_ राष्ट्रीय या जातीय धर्मा के सम्प्रेलन से अगर धर्म कहीं अपने राष्ट्रीय या जातीय या. 
सामाजिक HAG को छोड़कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ है तो वह हिन्दी संतों की बानी में ही 
हुआ है। हम उन्हें रहस्यवादी, भक्त या संत कहकर सच्चे faa के प्रवर्तक के पद से हटा नहीं 
सकती हैं। इस्लाम और ईसाई तथा ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मो के रहस्यवादी अपने जातीय या 
राष्ट्रीय या सामाजिक धर्म से अपने धमं को अलग स्थापित न कर सके। किन्तु हिन्दी के सन्त वे 
: ao हों या मुसलमान, ऐसा करने में सफळ हुर्ए। इसलिए उन्होंने विश्वधर्म की बुनियाद 
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महात्मा गान्धी हिन्दी के संतों से प्रभावि थे और उनकी परम्परा में स्वयं एका सन्त ये । 

उन्होंने ईश्वर सत्य है' के स्थान पर सत्य ईश्वर है' को अधिक उचित और मलवा» समझा | ˆ 
oat भी सत्य के नाम पर पूजा तथा प्रार्थना का विधान किया। जहाँ पहले के संतों ने केवल 

हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म के अनुयायिथों को संबोधित करके सच्चे धर्म या विइवधर्म की व्याख्या - 
की वहाँ महात्मा गान्धी ने उसकी व्याख्या को वर्तमान संसार कन ही धर्मो के अनुयायियों को 

संबोधित करके बताया। जब रवीन्द्रनाथ टंगोर मानव मांत्र के धर्म फ्री कल्पना करते हैं तब वे z 
हिन्दी के संतों की परम्परा का प्रचार करते हैं। वे स्वयं पूर्णतः कबीर के चेले हैं और सही माने 

में अपने गुरु के मंतव्य को संसार के समक्ष पेश करते हैं। 

Slo भगवानदास और डा० राधाकृष्णन्‌ संसार के सभी धर्मों की तुलना करते हैं और 

उनमें एकता तथा एकवाक्यता देखते हैं। इस एकता और एक वाक्यज्ञा के आधार पर वे विश्वधर्म 

की स्थापना का संकेत करते Sl उनका यह कार्य हिन्दी की संत-परम्परा के agar अनुकूल है। 

किन्तु उनके कार्य में और हिन्दी के संतों के कर्म. में थोड़ा अन्तर है। उनमें वह प्रेरणा नहीं है जो 

धर्म का मूल है। वे केवल बुल को जानते हैं किन्तु हृदय को प्रेरित नहीं करते। हिन्दी के संत 

एक ओर बुद्धि को जानते हैं तो दूसरी ओर वे हृदय को प्रेरित भी करते हैं। कबीर के शब्दों में 

डा० राधाकृष्णन्‌ और डा० भगवानदास कागद की लेखी” और अरुझानेवाली बात कहते हैं 

और हिन्दी के संत 'आँखन देखी' और 'सुरझावन' वाली बात कहते हैं। 


अभेदवादी व्यवहार की नीति ० 


=° नीति में हिन्दी के संतों और भक्तों का अनुदान कम नहीं हे । उन्होंने जाति-प्रथा तथा 
उस पर आधारित एकवर्गीय नीतियों की कटु. आलोचना की है और एक मानवीय या सामाजिक 
नीति को प्रस्तावित किया है। संतों ने व्यवहार और परमार्थ के दैत को मिटाकर Te 
व्यवहार की स्थापना की है जिसमें जाति-पाँति, ऊँच-तीच, पढ़े-अनपढ़े, अमीर-गरीब, वडे-छोटे 
सवण-असवणं, छृत-अछत, आदि के भेद नहीं हैं। उनका सत्संग मात्र हरिभिबित या नासभवित 

पर आधारित है। यह सत्संग एक नये संमाज का अग्रदूत है। जैसे पेरिस कम्यून आजकल के 
साम्यवादी समाज के अग्रसूचक थे, वैसे इन संतों के सत्संग या गुरु द्वारा एक वर्गविहीता समाज के 

सुचक हैं। इन संतों की कल्पना है कि समस्त मानव समाज को एक सत्संग या गुरुद्वारा होना चाहिए । 

यह सन्तों के सत्संग का ही प्रभाव था कि Mesa काआन्दोलन जनता के सभी वर्गों तक 
पहुंचा और उनमें अच्छे भक्तों को उत्पन्न किया । ज्ञानमार्ग या कर्ममागे ने समाज को इतना 
प्रभावित नहीं किया था। भक्ति की आँधी बही। उसमें ब्राह्मण, क्षूत्रिय, वैश्य, खत्री सोनार, 
IRR, अहीर, दर्जी, जुलाहा, शेख, नाई, चमार, डोम आदि.सभी बहे और सब्रके बीच से उर्चष- 
कोटि के ज्ञानी भक्त निकले।. इन सभी,ने मानव मानव की एकता को व्यवहार में उतारने का 
भरपुर प्रयास किया। इन्होंने समाज से धाभिक और सामाजिक विषमता को दूर किया) इनके . 
पहले बौद्धधमं ने भारत में जाति-पांति की आलोचना की थी। किन्तु उसने सामाजिकं विषमता 
Wests, १८८८ शक] e 
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को दूर नहीं किया और उल्टे राजाओं तथा Bet को साधारण बौद्ध श्रमणों से ऊँचा स्थान दिया i 
at) sate fasta संतो और भक्तों ने राजाओं और सेठों को भक्तों से ऊँचा स्थान नहीं दिया. 
और किसी अर्थ में उनको भक्तों से बड़ा नहीं कहा। वे वृद्ध की तरह राजाओं के यहाँ नहीं आते. 
> जाते थे। उनका कहना था--मोको कहा सीकरी सों काम'। 'आवत जात पनहिय'टूठी बिसरि 
गयो हरिनाम । जो राजा 7 fas उनके सत्संग में आए उन्होंने अपने राजपाट और धन-दौलत 
z को छोड़ feat) इस तरह मती ने अपने सत्संग में समता को महत्त्व दिया और उन्होंने सामाजिक 
विषमता को दूर किया। 
आधूनिक यग में संतों ने इस ओर और प्रगति की और समाज से आथिक विषमता को 
दूर करने के शान्तिपूणं उपाय वताये। महात्मा गान्धी और विनोवा भावे के नाम इस प्रसंग में 
विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दी के समाजवादी विचारक आचार्य Axes, डा० राममनोहर | 
लोहिया और जयप्रकाशनारायण ने भी इस ओर मौलिक चिन्तन किया है और सामाजिक _ | | 
समता को आथिक समता में बदलने के महत्त्वपूर्ण उपाय बताये हैं। इस तरह संतों से लेकर 
समाजवादी विचारकों तक नीतिज्ञो की एक परम्परा है जिसने सभल्ज के समतावादी पुनर्गठन को 
अग्रसर किया है। 
गोस्वामी तुलसीदास का महत्त्व हिन्दी दर्शन में कम नहीं है। धर्म-दर्शन में भी उनका | 
= स्थान है और उनके अपने मौलिक विचार हैं। किन्तु नीति के क्षेत्र में तो उनके बड़े ही. 
क्रान्तिकार विचार हैं। उन्होंने रामराज्य की सुन्दर कल्पना की है और राम को समग्र जनता | 
* * के हृदय में निवास करनेवाली शक्ति नताया है। उनके रामराज्य में क्रेवळ सामनीति का प्रयोग | 
होता है। वहाँ दमन या दण्ड, भेद तथा युद्ध नहीं हैं। गान्धी जी ने उनके रामराज्य को आदश 
माना है और उसकी सुन्दर व्याख्या की है। उनका कहना है कि समाज और राज्यों के संगठन का. 
» wea होता चाहिए जिसने तुलसीदास ने 'साम' कहा है। रामराज्य में जिस समाज का 
वित्रण है वह एक वर्गविहीन, दु:ख-दारिद्र्य से रहित तथा सुख-समृद्धि से पूर्ण समाज है। वहाँ 
शासक न तो अपने बाहु-वल या सँन्यवल से शासन करता है और न बहुमत से । वह अल्पमत 
है को भी महत्त्व देता है और उसके विचारों से अपनी नीति में परिवर्तन करता है। वहाँ कोई पीड़ित: 


रखता है। ; a 
i नीति के क्षेत्र में सन्तकाव्य, भक्तिकाव्य तथा आधुनिक समाजवाद और सर्वोदयवार्द 
` अतिरिक्त हिन्दी में एक और साहित्य-राशि है जिसे नीतिकाव्य कहा जाता है। इस ती 

में अनिक अन्योतितयाँ, सूवितयां और ,लोकोतितयाँ हैं जिनसे हिन्दी-भाषी अपने व्यवहार * 
प्रदर्शन प्राप्त करते हैं और जिनके आधार पर वे नैतिक ,निर्णय तथा मूल्यांकन करते हैं! 


er. 
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हिन्दी में दर्शन-साहित्य की ! : १०५ 
हिन्दी में तत््ववाद ` 22 S 
धर्म और नीति के अतिरिक्‍त विशुद्ध तत्त्ववाद में भी.हिल्दी के दार्शनिक» मौड महीं 1 
way कई प्रकार के तत्त्ववाद मिलते हैं। अधिकांश दार्शनिक अद्वेतवादी हैं। वे एक तत्त्व को 
मानते हैं। उसे वे आत्मा, परमात्मा, सत्य, सत्‌, नाम, आदि पदों से अभिव्यवत करते हैं। 
कबीर ने अपने अनुभव के आधार पर अद्वँतवाद की स्थापना की है। adaare पर माध्यमिक 
शून्यवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है। किन्तु ae अद्वेतवाद इन दोनों से 
भिन्न है। वह सर्वेश्‍वरवाद है। ; 
गोस्वामी तुलसीदास भी अद्वेतवादी हें । किन्तु वे कबीर की रमेनी या राम में रमे रहने 
को नहीं मानते हैं; वे अपनी रामायण को मानते हैं अर्थात्‌ राम को वे अनिवार्यत: गतिशील या 
गमनशील मानते हैं। यही उनका निर्गुण-संगुण-समन्वय है--परात्पूर या कूटस्थ नित्य को अनि- 
वार्थतः गतिशील मानना। इस समन्वय के आधार पर उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय 
किया। उनके समकालीन अद्वैतवेदान्ती मधुसूदन सरस्वती ने संस्कृत में अद्वेतवेदान्त तथा भवित 
पर ग्रन्थ लिखे हैं। किन्तु जिस काम को मधुसूदन सरस्वती अनेक ग्रन्थों में न कर सके, उस काम 
को तुलसीदास ने एक ही ग्रन्थ में कर दिया हैँ। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पडू पता 
चलता है कि मधुसूदन सरस्वती ‘ante की लेखी और असुरझावन वाणी बात में लगे थे और 
तुलसीदास आँखन देखी और सुरझावन वाणी बात में लगे थें, यद्यपि दोनों के मूल मंतव्य एक ही 
थे ।, भक्ति-ज्ञान और सगुण-निर्गुण के समन्वय का जितना प्रचार गोस्वामी तुलसीदास के रामायण 
से हुआ है उतना मधुसूदन सूरस्वती के ग्रन्थों से नहीं हुआ है। फिर भी तत्कालीन समाज के पंडित- 
Wastin (और शायद आज के भी) मधुसूदन सरस्वती को महान्‌ दार्शनिक कहते हैं और तुलसीः 
दास को इस उपाधि से वंचित रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि मधुसूदन सरस्वती ने संस्कृत 
गद्य में वितण्डात्मक या खण्डनात्मक शैली में लिखा है और तुळसीदास ने हिन्दी co Ñ 
मण्डनात्मक शैली में लिखा है। जब दोनों के मूल मंतव्य एक हैं और दोनों समकालीन हैं, तब 
इस भाषा-भेद और शैली-भेद से एक को दार्शनिक मानना और दूसरे को दार्शनिक न मानना 
तकेसंगत नहीं है। तुलसीदास मधुसूदन सरस्वती से छोटे दार्शनिक नही थे; शायद वे योड बडे 
ही निकलेंगे। . i : 
दादूपस्थी सुन्दरदास ने न्याय, वैशेषिक, सांख्य और अद्वैतवेदात्त को एक क्रमिक सोपान 
में रखा। उन्होंने इनको दर्शन की क्रमशः पहली, दुसरी-और-- तीसरी सीढ़ी कहा। उनके 
समकालीनः विज्ञान भिक्ष ने सांख्य और सगुगवांद का समन्वय और उन्होंने सांख्य तथा निर्गृण- 
वाद का समन्वय किया है। जैसे--मधुसूदन सरस्वती और तुलसीदास का तुलनात्मक अध्यय 
तुलसीदास की दार्शनिक प्रतिभा को अच्छे दंग से प्रस्तुत करता है वैसे विज्ञानमिक्ष और सुन्दर 
दास का तुलनात्मक अध्ययन सुन्दरदास. की दार्शनिक प्रतिभा को। उनके ग्रन्थ ज्ञान-समुद्र 
और 'भुन्दरविलास' हिन्दी-दरशन के श्रेष्ठग्रत्य हैं। | oe 
दादूपन्थी निइचलदास ने नव्यन्याय और अदवैतवेदान्त का बड़ा ही गंभीर अध्ययन किया 
पौष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] - ; 
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था और उरे ade वेदान्त को अपनी मौलिक'देनों से विभूषित किया है१ उनके मौ लिकग्च्थ 
धवचार साग्रर और वत्तिप्रभाकर' हिन्दी में हैं। विचारसागर में कुछ पद्य और कुछ गद्य हैं। | 
किन्तु 'वृत्तिप्रभांकर' प्रौढ़ ग्रन्थ हे आर उसमें कहीं कहीं एक-दो'पद्य हैं। ये दो ग्रन्थ हिन्दी | 
दर्शन की ada वेदान्त में अक्षय देन हैं। कबीर, तुलसीदास, सुन्दरदास और निह्चलदास के 
अद्वैतवाद हिन्दी दर्शन के चाई रत्न हैं। इनकी तुलना किसी भी भाषा के अद्वेतवादियों या _ 
r तिरपेक्षतावादियों से की जपकती है। इन अद्वेतवादियों के अतिखित भी अद्वतवादी हैं किन्तु 
। वे इन्हीं चार प्रकार के अद्गैतवादों से प्रभावित हैं। अद्वैतवाद के अतिरिवत हिन्दी में शुद्धा- 
| द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद का भी अच्छा साहित्य है। सूरदास आदि ब्रजभाषा के अष्टछाप शुद्धा- 
| द्वैतवादी हैं। सखीसम्प्रदाय के भकत द्वेताद्वैतवादी हें । चैतन्यमत के भी अनेक भक्तों ने हिन्दी 
j में रचना की है। 2 
s हिन्दी.के एक मौलिक तत्त्ववादी नाभादास हैं। इन्होंने भवत को ही ईश्वर या ब्रह्म 
i कहा। भक्त से बड़ा इन्होंने किसी को नहीं माना । इन्होंने धर्म की प्रत्यक्षमूलक व्याख्या की है। 
; प्रत्यक्ष के आधार पर भक्‍त ही की सत्ता सिद्ध होती है। भवत अपनी ,भवित तथा भगवान्‌ से बड़ा 
े है। अनेक भत्रतों के मूल सिद्धान्त तथा संक्षिप्त चरित को इन्होंने अपने भक्‍तमाल में लिखा है। 
यह पुस्तक अपने रूप में एक मौलिक कृति है। इसकी avert अनेक पुस्तकें लिखी गयीं। इसके | 
तत्त्ववाद और मौलिक रूप के अतिखित इसकी एक और अन्यतम विशेषता है। वह विशेषता ह 
यह है कि इम्ममें भारत के प्राय: सभी प्रान्तों के भक्तों या संतों का चरित दिया हुआ है। यह पुस्तक | 2 
„ राष्ट्रीय या अखिल भारतीय 21 इसमें राष्ट्रीयता का पदार्थ-पाठ मिलता है--अपने राष्ट्र के _ 
प्रत्येक प्रान्त के महान पुरुषों के सिद्धान्त और चरित को जानना। नाभादास जाति-पाँति# तथा | 
प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता तया भाषावाद के रोगों से उन्मुक्त थे। यही कारण है कि उन्होंने सभी | 
aum क्षेत्रों तया भ्राषाओं के भक्तों का मुक्‍तकण्ठ से गुणगान किया है। क्या इससे | 
राष्ट्रीयतावाद, मानवतावाद तथा भक्ति का पदार्थ-पाठ नहीं मिलता है? 
नानक ने सिक्ख-मत की स्थापना की । इस मत का दर्शन हिन्दी-दर्शन का एक नमूना है। 
इसमें हिन्दी के अनेक संतों की बानीं को मान्यता मिली हे । नानक का तत्त्ववाद दैताद्वेतवाद है। | 
किन्तु यह निम्बाक के द्वेताद्वतवाद से भिन्न है। यह कबीर के अद्वेतवाद से अधिक प्रभाविक है। 
इसमें सत्य और प्रकृति को नित्यतत्त्व माना गया है। दोनों दो होते हुए भी वास्तव में अभिन्न 
हैं। यही नानक का द्वैताद्वैतवाद है। 
आधुनिक युग में आर्यसमाज के प्रवर्तक और अनुयायियों ने हिन्दी के माध्यम से एक नया | 
'तत्त्ववाद प्रस्तुत किया है। यह तत्त्ववाद त्रैतवाद है जिसमें ईश्वर, जीव तथा प्रकृति नित्य तत्त्व 
age कुछ यह मध्वाचाये के द्वेतवाद से मिलता है। किन्तु तत्त्ववाद में साम्य होते हुए भी 
साधना केक्षेत्र में आर्यसमाज तथा मध्वाचार्य के द्वैतवाद में महान्‌ अन्तर है। आर्यसमाज बुद्धिवाद, 
राष्ट्रोयतावाद तथा सुधारवाद को मानता है) वह अन्धविशवासों तथा कुरीतियों के 
करता है। किन्तु वह कोई प्रगतिवाद नहीं है। वह वेदों को ही आदश मानता 


“र 
zi 
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हिन्दी में दशेन-साहिंत्य की रूपरेखा : ete 
उनके आधार पर सभाज का पुन: संगठन करमा चाहता है। वेदों के प्रामाण्य पर बल देना 
आर्यसमाज की प्रतिगामिता है। द नटे । 


a 


हिन्दी के. दाशेनिक द्रव्य-गुण और विकार के आधार पर चिन्तन नहीं किये ह उन्होंने 
प्रकृति और विकृति, गुणी और गुण, हद और बेहद, सवं (सीमा) और असीम, विकार और . 
तिविकार, सगुण और निर्गुण, साधक और साध्य, भक्त और mAT, सच और झूठ, ब्रह्म और 
माया, AL और असत्‌, सत्य और असत्य, सार और असार, नाम औतामी या बोल और अबोल 5 
की वर्गग[ओं के आधार पर तत्त्वचिन्तन किया है। उनके चिन्तन प्रायः इनमें से किसी एक द्वन्द् 
को लेकर अग्रसर होते हैं। प्रायः: सभी दांशेनिक प्ररमा्थ चिन्तक हैं। वे सृष्टि-चिन्ता नहीं 
करते हैं। इस प्रकार हिन्दी तत्त्ववाद प्रधानतः मूल्यमीमांसा है। वह सृष्टि-विज्ञान नहीं है। 
यदि कहीं सृष्टि विज्ञान का निरूपण हुआ भी है तो वह उनकी पुरमार्थ-सिद्धि में सहायक या 
प्रेरक बन गया है। सार-असार का विचार उनके तत्त्ववाद के केन्र में है। वे असार को छोड़ते 
हैं और सार को ग्रहण करते हैं। संक्षेप में यही संत का लक्षण भी है। 
हिन्दी-ज्ञानमीसांसा 
हिन्दी ज्ञातमीमांसा में रहस्याद तथा बुद्धिवाद दो प्रमुख मत हैं। हिन्दी के अधिकांश 
दार्शनिक वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। वें कुरान, त्रिपिटक आदि को भी प्रमाण नहीं मानते 
È |, शब्द-प्रमाण का खण्डन करना और अनुभव करके जानना-यह हिन्दी के अध्निकांश संतों 
और भक्तों की रचनाओं में मिलेगा। उन्होंने अनुभव की बड़ी गंभीर व्याख्या की है। उनके « 
अनुप्त'र अनुभव इस्द्रिय-अनुभव, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से भिन्न है। अनुभव का अर्थ्‌ | 
आत्मसाक्षात्कार है। प्रायः सभी दाशंनिकों ने इस अर्थं में ही अनुभव का | प्रधोगकियाहे। इसी __... 
को कुछ लोगों ने ज्ञान भी कहा है। कहीं-कहीं इसी को परिचय भी कहा गया है। ^ ae | 
अनुभव को कुछ लोगों ने वक्‍तव्य कहा है तो कुछ लोगों ने अवक्तव्य। कबीर ने इसे 
वक्तव्य और अवक्तव्य के मध्य में कहा है। जिन लोगों ने इसे अववतव्य कहा है उन्होंने इसे 
“पूगे का गुड़ खाना”, “जैसा-हैवैसा है”, “अस-जस कछ तैसा *आदि कहा है। आधुनिक 
्रत्ययवादी ब्रैडले ने भी इसी तरह अपने अपरोक्ष अनुभव का वर्णन किया है। फिर जिन*ल्नेगों 
ने इसे वक्तव्य कहा है उन्होंने इसे नाम कहा है। उन्होंने नाम का विवेचन किया है औरइस 
प्रसंग में नामी, राम तथा अनाम की वगंणाओं कोः प्रस्तावित किया है। उन्होंने अपने. विवेचन से 
दिखाया है कि इश्वर का चाहे जो नाम हो, वस्तु का बौध सदा वही रहता है। नाम की अने- 
कता से नामी की अनेकता नहीं सिद्ध होती हे)  ' : 
अनुभव या साक्षात्कार की कसौटी को संतों ने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अनुभव | 
की तारी (सतत्‌ होना), उसका भीतर और बाहर उपलब्ध हीना; उसकी सहजतातथाउसको "० 
आनन्द से अभिन्नता--- ये चार साक्षात्कार को कसौटियाँ हैं। आत्मा का अनुभव या दशत भीतर _ 
यानी शरीर और मन के अन्दर तया बाहर यानी शरीर और मन के बाहर जगत्‌ में दोनो ज ieee 


पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] - 
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१०८ - | _ सम्मेलन-पत्रिका 


सर्वत्र एकी प्रकार से होता है। यह नित्य प्रति होता है और प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती है। फिर 

- यह सहज,समाषि है। यह हठ समाधि नहीं हैं। हठ समाधि सहज समाधि की तैयारी हो सकती 

है। किन्तु जब साक्षात्कार होता है तो यह सहजभाव से होता है। फेर उसके साथ आनन्द ङ्गा 
अन्‌भव होता है। वह नीरस, कष्टप्रद, असह्य या दुर्भर नहीं है। वह आनन्दित करनेवाला है। “ 
जिस अनुभव में ये चार लक्ष्ण न हों वह साक्षात्कार नहीं है। इस सिद्धान्त को रहस्यवादकी | 
अपेक्षा अनुभववाद कहना/वाहिए | | 
यद्यपि हिन्दी दार्शनिकों ने अनुभववादी ज्ञानमीमांसा को माना है तथापि उन्होंने बुद्धि | 
की निन्दा नहीं की है। वे मनन और स्मरण पर बल देते À आत्मानुभव या आत्मसाक्षात्कार 
को समझने पर बल देते हैं। कम से कम वे दिखाते हैं कि यह असंभव नहीं हैं। वे इस बात को जानते 
हैं कि जब तक बुद्धि से विचार, मनन या स्मरण होता है तव तक Ses या दत हे यानी ज्ञाता और 
ज्ञेय का द्वैत है ,और जब साक्षात्कार होता है तबं यह द्वैत या इन्द्र नहीं रह जाता। साक्षात्कार 
Ase अनुभव है। यह अद्वैत अनुभव बुद्धि के लिए आदर्श है; यह संभव है। ag असंभव नहीं 
है; क्योंकि यह वदतो व्याघातक नहीं है। जो वदतो व्याघातक होता है, जैसे--आग से पेड़ 
सींचना वदतो व्याधातक है, वह्‌ असंभव है। बुद्धि के लिए साक्षात्कार संभव है। अधिक अभ्यास 
करके बुद्धि अपने को साक्षात्कार में रूपान्तरित कर सकती"है। इस तरह अनुभववाद या साक्षा- 
त्कार बुद्धि के द्वारा उपलब्ध होता है। अनुभव बौद्धिक क्रिया का परिपाक है। वह. अवौद्धिक 
नहीं हैँ, किन्तु अतिवौद्धिक है। जहाँ संसार में कुछ दाशनिकों ने बुद्धिहीनता और चमत्काऋको 
- अनुभव का लक्षण माना है वहाँ हिन्दी के दार्शनिकों ने अतिवौद्धिकता,तथा सहजता-सरलता को 1 
अनुभव का लक्षण बताया है। अब ऐसा करके उन्होंने अपने बुद्धिवाद का परिचय feet है। 4 
= फिर उनकै बुद्धिवाद का अच्छा परिचय छुआछूत, जाति-पांति, अन्धविश्वास, पाखण्ड, d 
Ren र आदि की आलोचना से मिल जाता है। वे कहते हैं कि यदि सुन्नत मुसलमान का. 
लक्षण है तो औरत मुसलमान नहीं, हो सकती या यदि यज्ञोपवीत धारण करना द्विज का लक्षण है 

तो औरत द्विज नहीं हो सकती क्योंकि बह्‌ यज्ञोपवीत नहीं धारण करती । मुसलमान और feg 
दोनों की औरतें न तो मुसलमान हैं और न हिन्दू । इस तरह हर मुसलमान के घर आधे मुसलमान 
हैँ आधे हिन्दू और हर हिन्दू के घर आधे हिन्दू हैं और आधे मुसलमान | इस तरह Gad 
और यज्ञोपवीत के आधार पर भेद करना वृद्धिवाद के विपरीत बताया गया है। इसी प्रकार 
अनेक अन्वविरवासों; और रीतिरिवाज्जों को हास्यास्पद तथा युक्तिहीन दिखाकर हिन्दी के ani- 


frat ने अपने बुद्धिवाद का परिचय दिया है। ee 


निश्‍चलदास ने इस al द्विवाद को वेदान्त के ब्रह्मवाद में भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि | 
UZA ब्रह्म को जाना जा सकता है। वेदान्ती मानते थे.कि ब्रह्म को केवल वेद-उपनिषत्‌ से ही | 
घाना जा सकता है स्वतन्त्र बुद्धि से नहीं। किन्तु आधुनिकू युग के हिन्दी विचारकों ते अच्छी 
, परह से सिद्ध किया है कि ब्रह्म को वेदनिरपेक्ष वद्ध से भी जाना जा सकता है। इसी बुद्धिवाद का 
3 परिपाक आर्यसमाज के विज्ञारकों में होता है; उन्होंने बुद्धिवाद को यहाँ तक माना कि aad 


| : _ [भाग ५२, संख्या 
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हिन्दी सें दर्शन-साहित्य की रूपरेखा : १०९ 


| को उन्होंने माना ही नहीं और कहा कि सर्वत्र देत की ही अनुभूति होती हैं) उनकी 
ज्ञानमीमांसा विशुद्ध बुद्धिवाद है। ia : 
हिन्दी दार्शनिकों ने समझने-बूझने पर बहुत बल दिया है। उन्होंने भाषा या वचन का भी 
विवेचन किंस्भ है। वे भाषा या वचन के अन्दर उलझना नहीं चाहते। इसीलिए वे सरल और - 
सुलझने वाळी वात करते हैं। उनके मत से संस्कृत औरं अरबी में पण्डितों और मौलवियों ने 
जनता को उलझाने वाली भाषा में उलझाने वाली बातें कहीं हैं। जेझे.अन्‌भव की स्पष्टता वैसे * 
कथन की स्पष्टता प्राप्त करना हिन्दी के संतों और भक्तों का मुख्य लक्ष्य था। 


हिन्दी-इर्शन का इतिहास ० 


हिन्दी के उद्भव के साथ ही हिन्दी-दर्शन का उद्भव हुआ ।, संस्कृत-दर्शन का रसास्वाद 
जनता नहीं ले सकती थी। वह अपनी भाषा में ही दशन को समझ सकती थी। फलतः ७वीं 
शती में जब बौद्धों और मीमांसकों के वाद-विवाद संस्कृत में चल रहे थे तभी सिद्ध सरहपाद ने 
जनता की भाषा में दोहा-कोष«लिखा | उन्होंने एक ओर सहज शून्यावस्था से प्राप्त महासुख का 
अच्छा वर्णन किया है तो दूसरी ओर वर्णव्यवस्था, ऊंच-नीच-भाव, बाह्याडम्बर, यतियों के ळोमो- 
त्पाटन आदि की कटु आलोचना की है। उनके पश्चातु तिल्लोपाद आदि सिद्धों ने अपनी अनु- 
भूतियों को पुरानी हिन्दी में प्रस्तुत किया । जेन मुनियों ने भी हिन्दी के माध्यम से अपने मत का 
ma किया । गोरखनाथ ने अपने योग-मार्ग का भी प्रचार हिन्दी के माध्यम से कियय। सिद्ध- 
साहित्य, जैन पुनि-साहित्य तृथा योग-साहित्य इस तरह हिन्दी-दर्शन के आदिकाल का साहित्य हैं। * 
इसमें जौलिकता कम और संस्क्ृत-दर्शन के सिद्धान्तों का अनुवाद अधिक है। 

चौदहवीं शती ईसवी से हिन्दी-दर्शन का स्वर्णयुग शुरू होता है। इसमें पहले नामदेव, S 
रामानन्द, कबीर, रैदास, पीपा, सेना, कमाल, धना आदि संत आते Sl बाद में AAA नारक . 
और उनके अन्‌यायी दादू तथा दादू के अनुयायी, मळूकदास आद्रि संत आते हैं। इस काल को हम 
१८वीं शती तक मान सकते हैं। इन पांच शताब्दियों में अनेक महान्‌ संत हुए और उन्होंने अपने 
सम्प्रदायों की स्थापना की। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि रामोपासक तथा 
कृष्णोपासक भकत हुए | इस काल का साहित्य संतकाव्य तथा भक्तकाव्य कहा जाता हैं। वतु 
दार्शनिक दृष्टि से सन्त और भक्त में कोई विशेष अन्तर नहीं है । दोनों ने सगुण और निग के 
समत्वय पर बल दिया है। दोनों ने ज्ञान और भवितु का. समन्वय किया |. किन्लु कुछ अन्तर 
वर्ण-व्यवस्था तथा वेद-प्रामाण्य को लेकर अवश्य आ जाता है। संत वर्णव्यवस्था और वेद- 
भामाष्य को प्रायः नहीं मानते हैं और भक्त मानते हैं। १८वीं शती से आधुनिक युग का 
आरभ. माना जा सकता है। इस युग में कबीरपंथी रामर्‌ह सदास, दादूपंथी निश्चलदार्स+संत 
पछट्दास, स्वामी शिवदयाळ, स्वामी दयानन्द सरस्वती; स्वामी रासतीथ तथा महात्मा Trey 
प्रसिद्ध संत हुए। इनके दार्शनिक विचार आधुनिक भारत में बहुत महत्तवपुणं हैँ . _ 
इस काल को हम १९५० Fo तक मान सकते हैं। इसके बाद हिन्दी-दर्शन का एक तया 
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युग शुरू होता है। इस नये युग के बारे में यहाँ” कुछ नहीं कहा जायगा, क्योंकि यह अभी 
` की अवृस्थ्रा में, है। वैसें संबोधन के लिए इसे हम सकालीन हिन्दी दर्शन कह सकते हैं। 
हिन्दी दर्शन के आधुनिक युग में संतों के. अतिरिक्‍त कुछ विद्वान्‌ विचारक 
*“, हुए हैं जिनमें पं० रामावतार शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेन्द्रदेव, डा७ संपुर्णानन्द 
जयप्रकाशनारायण, राममनोहर लोहिया तथा गंगाप्रसाद उपाध्याय प्रमुख हैं। इनमें से 
६ डा० राहुल सांस्कृत्यायन और आचार्य नरेतद्रदेव ने वौद्धदर्शन की अनुपम व्याख्या प्रस्तुत की है। 
डा० संपुर्णानन्द ने अद्वैतवाद को माना है। गंगाप्रसाद उपाध्याय ने आर्यसमाज के दर्शनशास्त्र 
की शास्त्रीय ढंग से व्याख्या की हे । रामावतार शर्मा ने परमार्थ-दर्शन का विकास किया है। 
Sto लोहिया ने भारतीय समाजवाद की स्थापना की है। आचार्य नरेन्द्रदेव तथा जयप्रकाश 
नारायण ने भी समाजवाद, की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। कहना नहीं होगा कि 
ये आधुनिक युग के हिन्दी के मौलिक दार्शनिक हें । 
रज्जव ने लिखा है कि संस्कत दर्शन या वेदवाणी कूप-जळ है जो दुःख से प्राप्त होता 
है। सबद-साखी या हिन्दी-दर्शन तालाब का जळ है जो आराम झे मिल जाता है। 
e बेद सुँ बाणी कूपजल gua प्रापति होंई 
सबद साखि सरवर सलिल aa पीवे सब कोई 


निइचळदास ने सिद्ध किया कि हिन्दी भाषा में कही गयी अभेदवाणी भी वेदवाणी ह 
और वह भ्रम-ज्ञान को कांट सकती हैं-- 
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-ब्रह्म रूप अहे ब्रह्मवित्‌ ताकी वाणी वेद ve 
भाषा अथवा संस्कृत करत भेद भय देद 


; ~ Star अभिप्राय है कि हिन्दी-दर्शन की भाषा भी वैसे ही है जैसे संस्कृत । 


e 


हिन्दी दर्शन की वर्तमान आवश्यकता 


यद्यपि १४ शताब्दियों से हिंन्दी-दर्शन का विकास हो रहा है तथापि अभी भारत की सरकार 
और भारतीय विश्वविद्यालय दोनों समझते हैं कि हिन्दी-दर्शन की भाषा नहीं है। एक ओर यहां 
दशन का अध्ययन-अध्यापन तथा विचार-विमर्श अंग्रेजी के माध्यम से हो रहा है तो दूसरी ओर. 


SUA पपा है। जहाँ तक संस्कृत-द्ुंन की बात है वहाँ तक निविवाद रूप से कहा जा सव 
कि संस्कृत के माध्यम से भले ही कुछ ठौका-ग्रन्थ निकल, गये हों Era किसी नवीन 

| नहीं हुआ है। अब रही अंग्रेजी की ae । प्रायः सभी भारतीय विश्वति 
में अग्रेजी का व्यवहार हो रहा है। अंग्रेजी में भारत के कुछ दार्शनिन 
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चिन्तन प्रस्तुत भी कियःहै। इनमें रवीद्धनाथ टैगोर, श्री अरविन्द, डा० भगवानदास,* मानवेच् 

नाथ राय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, रामचन्द्र दत्तात्रेय रानडे, कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य, Yas दास ` 
गप्व, अनृकूलचन्द्र मुकर्जी आदि प्रमुख हैं । समकालीन भारतीय दरशन नाम से एक पुस्तक अंग्रेजी में 
इंगलेण्डसे प्रकशित की गयी है। उसमें कुल २५ दार्शनिकों के लेख हैं। यही भारतीय दार्दनिकों a 
के अग्रेजी के माध्यम से किये गये मौलिक चिन्तन का मूर्त रूप है। इसमें श्री अरविन्द और मान- 
aama राय के ताम नहीं हैं यद्यपि वे अंग्रेजी के माध्यम से चिन्तन करुनेवालों में से अग्रणी हैं। . 
फिर इसमें कई ऐसे दार्शनिकों के लेख हैं जो मौलिक दार्शनिक नहीं हैं बल्कि अंग्रेजी में किसी 
भारतीय दर्शन या पाइचात्य दर्शन का भाष्य करते हैं या दोनों का तुलनात्मक अनुशीलन करते 

हूँ। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हिन्दी दार्शनिकों की परम्परा में आते हैं, उदाहरण के लिए रामचन्द्र 
दत्तात्रेय रानडे, महात्मा गान्धी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और डा० भगवानदास लिये जा सकते हैं। 

प्रो, अनुकूलवन््र मुकर्जी ने न तो कुछ हिन्दी में लिखा है और न वे हिन्दी दार्शतिकों से प्रभावित 

है। किन्तु उनकी मूल विचार-धारा निइचळदास के बुद्धिवादी अद्वैतवाद की परम्परा में तिखरी 

हुई प्रतीत होती है । डा० राध:ष्णन्‌ ने भी न तो हिन्दी में कुछ लिखा है और न उनके ऊपर किसी 
हिन्दी-संत या भक्‍त का साक्षात्‌ प्रभाव ही पड़ा है किन्तु फिर भी वे रवीन्द्रनाथ टैगोर,और 
स्वामी विकेकानन्द से प्रभावित हैं कवि टैगोर तथा स्वामीं बिवेकानन्द कबीर तथा हिन्दी के अन्य 

सतों से प्रभावित हैं। इस कारण परम्परा से डा5 राधाकृष्णन्‌ भी हिन्दी संतों और भवतों को 
परम्परा में आते हैं। उन्होंने धर्म-दर्शन में विशेष अभिरुचि ली है और इस ओर के हिन्दी के 
दार्शनिको के ही कार्य का अंग्रेजी के माध्यम से संपादन कर रहे हैं। मानवेद्धनाथ राय का दर्शत + 
मानवतावादी हैँ। उस पर साम्यवाद का प्रभाव है। हम इसकी तुलना आचार्य नरेनद्रदेव या 
Sto लोहिया के दर्शन से कर सकते हैं। ये सभी मानवतावादी है। ` न 

श्री अरविन्द के अनुयायी उनके दर्शन को बड़ा मौलिक कहते हैं और साथ ही ag Sa 
करते हैं कि भारतीय दर्शन सड़ गया है, बेकार हो गया है और,उसे अब केवळ श्री अरविन्द का 
दर्शन नया जीवन दे सकता है। इस तरह श्री अरविन्द के विद्वान्‌ अनुयायियों के मुख से मैंने 
सुना है। मेरा विचार है कि जहाँ तक उस भारतीय दर्शन की बात हे जो विश्वविद्यालयों में 
पढ़ाया जा रहा है वह सचमुच सड़ गया है और उसको हटाकर किसी दूसरे दर्शत को प्रतिच्छत 
करना है। किन्तु मैं यह नहीं मानता कि उस स्थान पर श्री अरविन्द का दर्शेन रख दिया जायगा 

तो भारतीय दर्शन में एक नया जीवन आयेगा । भारतीय दन में तया जीवन तभी आयेगा जब 
वहाँ हिन्दी या अन्य प्रान्तीय भाषा को प्रतिष्ठित किग्रा जायगा और उसके माध्यम से चिन्तन-मनन . 
होगा। जब तक संस्कृत या अंग्रेजी के माध्यम से भारत में दर्शन का _चिन्तन-मनन होगा तब तक 
यहाँ का आज का दशन सड़ता रहेगा। श्री अरविन्द का दशुन स्वयं वहाँ पहुँच गया हैं और ai 
पड़न में सड़ रहा है। उससे अधिक जीवित आज तुलप्तीदास, कबीरदास, सुरदास, मीरा, 
रदास, दादू के दर्शन हैं जो वहाँ तक अभी पहुंचे नहीं हैं कित्तु जो भारतीय जन-मानस | 
में जी रहे हैं। यदि इस जीवित दर्शन की धारा का अवगाहत किया जाय और उसकी 
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” मराठी, तमिल, तेलुगु आदि में अनुवाद करके वुद्धिगम्य नहीं कर सकते। # स्पष्ट है कि 


_ कोंशत: १९वीं शती के पुर्व के भारतीय दर्शन का सहारा लेकर विकसित हुआ है और इस कारण 
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परप्परा मैं दर्शन का विकास किया जाय तो भारतीय दर्शन के एक नये” अध्याय का सुत्रपात 
हे जाग्न+ ^ 
आज आवश्यकता इस सत्य को स्वीकार कर लेने की है कि अंग्रेजी में भारत का दार्शब्निक 

जीवन नहीं चल सकता। हान्स के समय में अंग्रेजी का विकास नहीं हुआ था। उसके समय में 
विद्यालयों और विद्वानों की भीषा लैटिन थी । वह स्वयं अपनी दार्शनिक और वैज्ञानिक कृतियों 
को लैटिन में लिखता था feg अपने युग की परिस्थितियों के वश में होकर उसने अपनी किताब 
लेवाइथन को अंग्रेजी में लिला। उसमें उसने लिखा है-- जो लोग लेटिन में दार्शनिक अनुशीलन 
कर रहे हैं, उनके दार्शनिक ग्रन्थ अधिकांशतः निःसार हैं । वे विचित्र और बर्बर शब्दों के या मिथ्या- 
प्रयुक्त शब्दों के जाळ हैं। अगरकोई उनको प्रमाणित समझता है तो उसे उनको किसी आधूनिक 
भाषा में, फ्रांप्तीत्ती, अंग्रेजी या. किसी पद-वहुळ भाषा में, अनुवाद करने दो । जिसे इन भाषाओं में 
बुद्धिगम्य नही; किया जा सकता वह लैटिन में भी वुद्धिगम्य नहीं है। भाषा के वृथात्व को 
मैं मिथ्या दर्शन का लक्षण नहीं मान सकता। किन्तु इसमें सत्य को छिपाने का गुण है। इसके 
अतिरक्त यह मनुष्यों को भुळावा देता है कि वे सत्य जानते हैं। As उनको सत्य को खोज से 
रोकत्ता है।' 
हान्स के समय में इंगलेण्ड में जो हाल लैटिन की धी वही आज भारत में अंग्रेजी की है। 

यहाँ अंग्रेजी के माध्यम से जो दर्शन पढ़ रहे हैं वे अंग्रेजी के निःसार और अर्थहीन शब्द-जाल को 
रट रहे हैं और प्रयुक्त कर रहे हैं। जो वे पढ़ रहे हैं उसे वे आधुनिक भाषाओं में, हिन्दी, बंग्राली, 


अंग्रेजी में भी वह उनको बुद्धिगम्य नहीं है। जो इन भाषाओं में वुद्धिगम्य नहीं बनाया जा"सकता 
वह अंग्रेजी में भी बुद्धिगम्य नहीं है। अंग्रेजी के शब्दाडम्बर में आज भारत के दार्शनिक अपने दाशँ- 
निक अज्ञात को छिपा रहे हैं। वे दिल्लाते हैं कि वे समझते हैं fg उन्हें कुछ भी बुद्धिगम्य नहीं 
है। वे आत्मवंचता को स्थिति में: हैं। वे सत्य की खोज से दूर हैं। भला जब शब्दाडम्बर सत्य 
को छिपाता है, आत्म-वंचना पैदा करता है और सत्य की खोज में रोड़े अटकाता है तब क्या भारत 
में अंग्रेजी के माध्यम से दर्शन का मैया जीवन आरंभ हो सकता है। बहुतों की शिकायत है किं 
श्रोअरिविन्द और डा० राधाकृष्णन्‌ और कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य की रचनाओं में भी शब्दजाल की 
भरमार है और यह शिकायत बहुत हृद तक विचारणीय भी है। 

अंग्रेजी में जो आधुनिक भाम्तीय,दशेन विकसित हुआ है वह अधिकांशतः निष्प्राण है। 
उसमे नगरी स्फूति देने की शक्ति नहीं है क्योंकि वर्तमान भारत की जीवन्त परिस्थिति से हटकर 
उसका सुजन किया गया है ओर उसको वह भाषा पहनायी गयी है जो हिन्दी या अन्य भारतीय 
सार्क के ख्यान्तर में अर्थहीन आडम्वर्‌ हो जाती है। जैसे आर्यसमाज के दर्शन ते वेदों का सहारा 
लेकर प्रतिगामिता का प्रदर्शन किया है वैसे अंग्रेजी में लिखित आधुनिक भारतीय दर्शन भी अधिः 


प्रतिगामी विचार धारा हैं। हिन्दी दशन की अवहेलना करके भारत में जो भी विचारधारा रचीं 
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हिन्दी में दर्शन-साहित्य को रूपरेखा ११३ 


जायगी वह प्रतिगामी" होगी। अगर हम यहाँ प्रतिवादी विचारधारा का सृजन कश्ना चाहते 
हैं तो हमें हिन्दी-दर्शन को आगे ले चलना होगा, न कि पीछे । E ES : 

„ आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों में दर्शन का पठन- 
पाठन न होने के कारण वहाँ दर्शन का गला घुट रहा है। अगर दर्शन को बचाना हैतो वहाँ इन -' 
भाषाओं को प्रतिष्ठित करना है। र न 
भारतीय भाषाओं के स्वयं कुछ दार्शनिक मत हैं। यहाँ feel दर्शन के सिद्धान्तों का : 
संक्षेप में वर्णन किया गया है। ऐसे ही अन्य भापाओं के भी मत Sl उनमें और हिन्दी के दर्शन 
में बहुत ह॒द तक साम्य है। जव तक हेम अन्य दर्शनों के सुबोध अनुवाद अपनी भार्षा में नहीं कर 
लेते तब तक हम अपनी ही भाषा के दाशंनिकों के मतों को पढ़ें और पढ़ाएंँ। `: 
इसलिए आज हिन्दी को हिन्दी प्रदेश के विश्वविद्यालयों, में प्रतिष्ठित होना है। वहाँ 
हिन्दी दर्शत का पठन-पाठन होता है। और फिर हिन्दी में अन्य दर्शनों के सुबोध अनुवाद होते हैं। 
अन्यं दर्शनों के अन्‌वाद इतने आवश्यक नहीं हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चरू सकता | 
हमारा दार्शनिक वाङमयं (हिन्दी का) इतना बड़ा और नवीन है किं हम उससे अपना काम चला 
सकते हैं। अन्य दर्शनों के अध्ययन के लिए हमारे विचारक आज जो सामग्री हिन्दी में प्रस्तुत कर 
रहे हैंबह हमारी आवश्यकता की पूर्तिकर सकती हैं। फिर जिस क्षण से हिन्दी.के माध्यम से पठन- 
पाठन आरंभ हो जायगा उसके ठीक अनन्तरं ही हमारी भाषा में इतना विपुल .दर्शन-साहित्य आ 
जायगा कि कहीं किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। हान्स ते जिस समय लिखा थ्छ उस सम॑य 
अग्रेजी-दर्शन साहित्य कुछ,नहीं था। किन्तु उसके वाद ही वह समृद्धिशाली' बन गया। . * 

.^ हिन्दी-भाषी विचारकों का दायित्व है कि वे अपनी दानिक परम्परा का निर्वाह करे 
और अपनी भाषा में मौलिक दर्शन देने का प्रबास करें। हिन्दी दशन की परम्परा के निर्वाह 
का यह्‌ अर्थ नहीं है प्रवृत्ति को माना जाय। इसका अर्थ केवल अहे हैँ कि हम सरलहिदाय , 
जनता की समझ में आनेवाली भाषा में, दर्शन का सृजन करें और उस सृजन में अपनी अनुभूति 
को संबसे अधिक महत्त्व दे, फिर हमारी अनुभूति चाहे जिस स्तर औरप्रकार की हो, चाहे वह 
'प्रत्यक्ष हो या अनुभव हो। इन दो बातों के होते पर हिन्दी-दशन की परम्परा का निर्वाह: होता. 
है और नवीन दर्शनों के सूजन का भी मार्ग खुला रहता है। SFE 
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डाक्टर देवराज उपाध्याय 


युवापन की शीर; चलचित्र ग्रौर स्मृतियां. 


मुझे इस वात की तो पूरी स्मृति है कि कव मैंने यह सहसूस किया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा i 
भी कुछ अस्तित्व है, दूसरे की! कृपा पर रहनेवाला मिट्टी का yaar मात्र नहीं हूँ, बल्कि ऐसा | 
व्यक्ति हुं जिसक्रे स्वतंत्र अस्तित्व को दूसरे भी स्वीकार करते हैं। मुझे बह्‌ दिन खूब याद है जबकि 
मैं अपने एक पड़ोसी की दालान में रात भर सोया पड़ा रहा और किसी ने खोज-पूछ नहीं की मैं 
कहाँ हूँ। प्रातःकाल घर आने पर भी माता-पिता ने कोई विशेष जितासा के भाव प्रकट नही किये। `] 
मानो,जो कुछ हुआ है सो सहज है, इसमें कोई असाधारणता नहीं । नहीं तो होता यही था कि जहाँ ; 
संब्या हुई और मैं घर नहीं आया कि मेरे लिये दौड़-धूप अरिंभ हो जाती थी और मैं चाहे कितने 
ही महत्त्व(र्ण कार्य में व्यस्त होऊं, कबड्डी खेलता होऊं, कौड़ी खेळता होऊं या पतंग ही उड़ाता होऊं 
उसे छोड़ कर घर रूपी कारागार में बन्द हो जाना पड़ता था। पर उस दिन जो किसी तरह की 


4 “ चिन्ता मेरे लिए किसी ओर से नहीं प्रदर्शित की गई, ऐसा लगता है क्रि मैं आदमी बन गया, मेरे 
अस्तित्व को मान्यता मिली, मेरे स्वतंत्र जीवन को स्वीकृति मिली । 3 


पर मैं किस दिन जवान हुआ यह आज तक जान नहीं पाया । कभी जवान हुआ या नहीं, 
याज (भी जवान नहीं ही हूँ,. इसका भी ठीक ज्ञान नहीं है। यद्यपि साठ वर्ष के आसपास मंडरा 
रहा हूँ, पर उसी तरह खाता हूं, पीता हूँ, डटकर काम करता हूँ, लोगों में बैठकर रंग-रस की बातें 
कर लेता हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही, जीवन के सपने आज भी घेरे हुए चलते ही हैं तब मैं अपने को 
बूढ़ा वयोमान लूँ ? भाई मनोरंजन कै शब्दों क्यों न याद करूँ कि कहने को बुढ़ापा है, कहते को 
। जवानी है। जवानी या बुढ़ापा केवल नाम मात्र है। न कोई बूढ़ा होता हे और न कोई जवान होता 
है। मनुष्य वह जो सोचता है। मैंने २५ वर्ष के भी बूढों को देखा है और ६० वर्षो का जवान भी । 
| जिसने सट्ठा और पट्टा की तुक मिलाईहोगी वह होगा तो कवि ही, वह एक बहुत ही पते की बात 
| कह गया था । 
जिस तरह आज मैं बैठा-बेठा उस दिन को खोज रहा हूँ जिस दिन यौवन के द्वार आगत | 
के 3 हार नहीं--पैर रखा उसी तरह एक उर्दू के शायर भी अपने यौवन के आरंभ-दिवस को 
ढूँढ़ रहे थे। यह मत समझिए कि मैं ही एक निट्ठला व्यक्ति हूँ जो इस तरह की सारहीन, वयर्थ, | 
- उच्छ वात की उहापोह में समय बरबाद कर रहा हूँ । नहीं बहुतों ने ऐसा किया है। सभी ऐसा 
करते हैं। सभी उन दिनों की याद को संजोना चाहते हैं जो शायद अब आनेवाले नहीं हैं। 
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युवापन की ओर; चलचित्र और स्मृतियां ` २१५ 


| के राम की जवानी कुछ ढलांन पर आई तो उन्हें भी पुराने दिनन्याद आने 


लगे। उन्होंने कहा-- ee 
PS जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे। 
s मातुभिद्चिन्त्यमानां ते हि नो aaen: n : 


पिताजी जीवित थे, नई नई शादी हुई थी और हमारी आवश्यकताओं की सारी चिन्ता ० 
माता करती थी। हाय! वे सुख के दिन चले गये। अब लोटनेवाले नहीं हें । उर्दू के शायर 
से किसी ने उनसे उनकी जवानी की कैफियत माँगी होगी तो उन्होंने यही कहा कि-- 


बचपन गया अलामते पीरी आया हुई। 
में मुंनतिजर ही रह गया wet शबाब छे॥ 


अर्थात्‌ बचपन के समाप्त होते ही बुढ़ापे ने आ घेरा, मैं तो जवानी की प्रतीक्षा ही करता 
रहा। पता नहीं वह कब आई और कब चली गई, वह आई भी या नहीं, पता नहीं। उसी तरह 
आज तक मुझे पता नहीं चल सका कि कब मैं जवान हुआ। धर 
लोग यौन-भावनाओं के स्पष्ट आविर्भाव को यौवन के आगमन की सूचना मानते हैं। 
समझा जाता है कि विपरीत लिंगी व्यक्तियों के लिए किसी व्यवित में आकर्षण का प्रादुर्भाव देखो 
तो gain कर लेना चाहिए कि वहाँ पर जवानी की स्थिति है। एक कथा मेरे छोटे भाई के बारे 
में सुनते को मिलती है। कहा नहीं जाता कहाँ तक सही है। मेरा छोटा भाई आरा तगर में ठीक « 
उसी दकान में रह कर शिक्षा प्राप्त कर रहा था जहाँ मैंने भी अपने स्कूल के दिनों में रह कर 
शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं पर पड़ोस की लड़की थी जो प्रायः आया जाया करती थी। एक दिन 
पिता जी ने मेरे छोटे भाई को उस लड़की में रुचि लेते देखा । बस, कहा, मेरा लड़का अवबर्वान : 
हो गया। आगे की फिक्र करनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि उनकी नजरों में मैं कब जवान हुआ, 
यौन-आकर्षण ही जवानी का चिह्न है तो मुझे ऐसा कोई समय यांद नहीं जब मैं यौन-भावनाओं से 
मुक्त होऊं | जहाँ तक मेरी स्मृति मुझे खींचकर ले जाती है वहाँ:तक मैं अपने को उसका अस्तित्व 
पाता हूँ। जब से मुझ में चेतना जागृत हुई, जब से मुझमें सोचने-समझने की शवित TT 
से यौन-भावना की स्थिति भी आई। मेरे प्रारंभिक जीवन की कुछ प्रiचीनतम स्मृतियों में यौन- 
भावना की स्मृति है। ; A $ T : 
हाँ, यह याद है कि लड़कियों की संगति मुझे विशेष प्रिय नहीं थी । इसका अर्थ यह नह 
कि मैं उनके सम्पक में आता नहीं था। आता तो था, कभी कभी उनके साथ लेल-खाल भी लेता 
या। पर मुझ में ऐसी प्रवृति नहीं थी कि मैं उतके सम्पर्क साधने के लिए, विशेष कष्ट करू। AT 
जीवन की जो महत्त्वपूर्ण चेष्टायें अथवा आत्दोलन होते है, कल्पनाये होती हैं उनभें उत्तको सहभागी 
बाऊ तथा अपने गुप्त मन्सूबों में उनके सहयोग छेने का प्रयत्नं करू, भेरी स्मृति के कोष में एक ही 
ऐसी घटना सुरक्षित है जबकि मैंते अपनी बड़ी बहत की सहायता से एक लड़के को पीटा था। शायद 
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११६ 3 - _ सम्मेलन-पत्रिका 


और भी इस तरह की घटनायें घटी हों पर आज-वे मानस-पटल से घुल-पुँछ गई हैं। यही तार 

- जगत के प्रति उदासीनता के प्रमाण हैं। यदि मुझ में नारी के प्रति विशेष रूप से आकर्षण की 
भावना रहती तो लड़कियों के साथ सम्पर्क की अनेक घटनायें याद रहतीं। लड़कियों के साथ,के _ 

- व्यापारों का अक्षय भंडार मेरे मानस में सुरक्षित है। पर लड़कियों की झलक मात्र है, यद्यपि ae 
झलक भी है बहुत सुन्दर और ज्योतिमंय। एक बात तो ठीक तरह से याद है। लड़कों का लड़कियों 
के साथ या लड़कियों का छड़कों के साथ अधिक मिलना-जुलना या खेलते रहना बहुत आदर को 
दृष्टि:से नहीं देखा जाता था। कहना तो यही चाहिए कि हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। | 
संभव है बड़े गुरुजनों के वचनों का भी प्रभाव हो। जहाँ कहीं भी हम लोग लड़कियों को लड़कों के | 
साथ खेलते हुए देखते कि उसे 'चिढ़ाना आरंभ कर देते थे-- 


azar में बिटिया घुलेल खले ले। 
at भर मांग सेनुरा जियान करे ले॥ . 


CF ४०५०७ RY CT PS 


अर्थात्‌ लड़के के साथ लड़की खेल रही है। मांग भरे हुई TSC को, व्यर्थ ही बरबाद कर रही है। 

अतः यद्यपि यौन-आकर्षण को लेकर कुछ नवथुवकों में जो एक पागल पन सा सवार रहता है उसका | 

आंखेट तो मैं कभी नहीं रहा । पर मैं यौन-आकर्षणों से Aaa कभी नहीं रहा, न तब था और | 

न आज हूँ। वया जवानी की चादर पर यौन-आकर्षण की छीटे नहीं पड़ी हैं? पर यह | 

दावा अवश्य करता हूँ कि मेरा दामन औरों से पाक जरूर रहा है। जब कभी भी गूलती | 

„ सेया जानते-भूझते ही मेरी चादर पर बूदें पड़ी हैं मैंने तुरन्त उसे साबुन से साफ किया है, प्रायश्चित्त 

किया है,अपने को दंडित किया है, उपवास किया है, अपने गुरुजनों के सन्मुख स्वीकार कर TART 

मांगी है। मैं जिस समय जवान हो रहा था उस समय स्वामी दयानन्द सरस्वती (था आर्यसमाज 

_कौचिचारधारा का हमारे सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव था। मैंने दथानन्द सरस्वती को | 

न कभी देखा और न उनका भाषण ही सुना। पर स्व० श्रद्धानन्द का भाषण सुना है, उस गौरवर्ण, 

Tear वस्त्रधारी, दिव्यवपु, ज्योतिपुंज संन्यासी के दर्शन किये हैं। श्री नारायण स्वामी के तो | 

भाषण अनेक वार मुने हैं। उनके भाषणों का मुझ पर प्रभाव था। आज चाय मैं पी जरूर लेता 

हु आसक्त नहीं हो सका हूँ, कभी कभी अपने साथियों के बीच ही पी लेता हूँ तो इसका कारण 

यही है कि चाय और मेरे बीच में श्रीनारायण स्वामी की मृति खड़ी हो जाती है। मैने-पटने 

ae चाय के विरुद्ध उनका एक बड़ा ही ओजस्वी भाषण सुना था। तभी से चाय के विरुद्ध एक विरक्ति 

सी आ गई | आज जब चाय का प्याला होठों से लगाता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं श्री तारा 
it देख न रहे हों। 

` स्वामी दयानन्द सरस्वतीं के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्यं का सिद्धान्त प्रमुख: सिद्धांत था । वे 

Aaa को बहुत महत्त्व देते थे । वे वेदों तथा उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मचर्थाश्नम की पुनर 

चाहते थे और इसी उद्देश्य से देश में गु्कुलों की स्थापना की थी जिनमें विद्यार्थी 

री रहकर २५ वर्षे की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता था। तत्पश्चात्‌ हरं तरह 
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विद्या होकर सर्वोपकोरक्षम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मेरे पिता जी ने भरी एक बार 
मुझे गुरुकुल में भेजने की योजना बनाई थी पर न जाने क्यों वह योजना कार्यान्वितु नहीं हो सकी-। ` 
मुझ पर भी ब्रह्मचारी वन कर देश और राष्ट्रसेवा के लिए शारीरिक तथा मानसिक शवित से 
सम्पन्न होकर चरित्रवान्‌ AAA की कल्पना का बहुत प्रभाव था | म मन ही मन नंष्ठिक ब्रह्मचारी . 
बनने की कल्पना किया करता था। जब कभी भी परिस्थितियों के कारण इस कल्पना पर आघात 
होता था मुझे बड़ी ही आत्मग्लानि होती थी। बहुत से ऐसे अवसर «आये (और सब के जीवन ० 
में आते ही रहते हैं) जिनमें मे री कल्पना में नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने की कल्पना को बड़ी ही कठिन 
परीक्षा की घड़ियों का सामना करना पड़ा और मैंने यथाशवित उनका सफलतापूर्वक सामना 
किया । मैं यदि पूर्ण ईमानदारी से बातें करूँ तो यह तो नहीं कहे सकता कि सदा सफल ही रहा, 
पर बहुत अंश तक मुझे सफलता प्राप्त हो सकी और जो कुछ भी सफलता प्राप्त ही सकी है उसका 
बहुत कुछ श्रेय आर्यसमाज के तथा सनातनधर्म के समारोहों में सुने गये भाषणों को,है। 

आज भी आर्यसमाज जीवित है और औपचरिक रूप से उसके समारोह सम्पन्न होते 
रहते हैं। पहले जिस उत्साहक साथ इन समारोहों में सम्मिलित होता वैसा तो अब मैं नहीं 
करता क्योंकि मैंने सुनना जो बन्द कर दिया है। मैं इस परिस्थिति में नही हूँ कि निश्चयात्मक 
रूप से कहूँ कि हमारे जातीय जीवन था राष्ट्रीयं तथा सामाजिक जीवन पर इनका क्या प्रभाव 
पड़ता है, नवयुवकों के चरित्र निर्माण में इनका क्या कृतित्व रहता हैं, पर मेरी धारणा यह है 
fr gaat कोई क्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कम से कम इतना तो निश्चित ही है कि इनके 
प्रभाव में पूर्ववर्ती निर्माणक्षमता नहीं है। कारण क्या है-श्रभावग्रहण करनेव्‌।ले नवयुवक ही « 
बदले हैं अथवा अमुग्राहक उपदेशकों में ही परिवर्तन आ गया है, कहना कठिन है। शायद 
दोनों ही बदल गये हों । पर जिस युग में आज से ४० वर्ष पूर्व, में यौवन केप्राङ्कण में प्रवेश कर रहा 
था, उस समय तो प्रभाव पड़ता ही था। १९२१ में जब से गाँवी.जी ने देश में असहयोग का 
शंखनाद फूंका तब से १९३५ तक तो कांग्रेस और आयंरामाज में कोई अन्तर ही नहीं AT! यह 
अवश्य है कि कांग्रेस राजनी तिक संस्या थी और आर्यसमाज सामाजिक या धामिक, पर दोनों के 
कार्थक्रम इस तरह एक हो गये थे कि दोनों के अंतर तिरो हित से हो गये थे। गांधीजी ते सरकारी. 
स्कूलों तथा कालेजों से निकल कर राष्ट्रीय कालेजों तथा स्कूलों में पढ़ने के लिए छात्रों TNT 
दी थी, विदेशी वस्त्रों के परित्याग कर स्वदेशी वस्त्रो के धारण करने के लिए कहा था, सरकारी 
नौकरियों तथा उपाधियों का परित्याग करने के लिए कहा AY | इन सब कार्यक्रमों को के 
ने अपना लिया था। केवल इतना ही कहा जाता था कि ये सारी बातें तो स्वामी दयानऱ्द सरस्वती 
ने पहले ही सत्यांथंप्रकाण में कह दी थीं। मुझे याद है कि आरा नगर जहाँ में a प्राप्त 
कर रहा था वहाँ एक स्थान था (अभी भी है) जिसका चाम था बाजारी शाह का गीला vad 
पर भाषण होते थे।. उस स्थान से मेरे कुछ बड़े ही रागात्मक तथा भावात्मक TAT जुड़े हुए हैं। 
इसलिए जुड़े हुए हैं कि इसके पास ही सटी हुआ आरा मॉडल इन्स्टीट्यूट हाई इंगलिश स्कूल _ 
था जहाँ मैंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। यही वह स्थल है जहाँ पर मेरे जीवत की नींव 
'पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक ] ~ zs 
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पड रही थी, मैं सदगणों तथा दुर्गुणो की शिक्षा प्रास्त कर रहा था । आज जे कुछ भी हूँ, अच्छा या 
` ब्रा, जो कुछ कर सका हूँ या नहीं कर सका हूँ वन सका हूँ या बिगड़ सका हूँ वहीं पर तय कर रहा 
था, वहीं मैं बन रहा था और बिगड़ रहा था। वहाँ पर मैने अच्छाइयां भी सीखीं और बदमाशियाँ 
भी। वहीं पर मैंने जीवन के वे सपने देखे जो.आज भी घेरे चले जा रहे हैं, आज भी मेरे जीवन को 
रूप प्रदान कर रहे हैं। बदमांशियों की चर्चा अभी नहीं करूंगा। उनकी चर्चा यथावसर होगी। 
r पर मैं चला हूँ यह देखने क्रि मैं कब जवान हुआ और वे कौन-कौन सी क्रियायें या प्रतिक्रियायें थीं 
जो मुझे जवान बना रही थीं। इसीलिए मैं इन चालीस, पेंतालिस वर्षों की दूरी को लाँघकर अपने 
स्कूल के प्रांगण में प्रवेश कर रहा हुँ और इस स्कूल के प्रांगण के प्रवेश-द्वार पर पहुँचने के लिए 
बाजारी शाह के गोले से होकर'जाना पड़ता है और उस बाजारी शाह के गोले के पास पहुंचते 
के लिए देवी जी के मंदिर से ्रोकर जाना पड़ता है जहाँ हम लोग नित्य दर्शन के लिए जाया करते 
थे। मेरे संस्कृत के अध्यापक थे श्री भवानी मिश्र । उन्होंने मुझे देवी से प्रार्थना करने के लिए 

एक इलोक कण्ठस्थ कराया था-- 
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देवि प्रपन्नात हरे प्रसीद, प्रसीद मातः अगतोखिलस्य 
A प्रसीद विइवेशवरि पांहिं विश्वस्‌ त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य 


आज भी ठीक से पता नहीं कि कहाँ का इलोक है, यह शायद दुर्गासप्तशती का है। = 
इश्की मंदिर से करीब ५० गज की दूरी पर किसी सेठ की गद्दी थी जिस पर और लोग तो | 

बैठते ही थे पर वहाँ पर मसनद के सहारे एक बड़ा ही सुन्दर गौरांग कान्तिमय मुखारविन्द बालक 
बैठता था । मैं सच कहता हूँ कि वैसी सौम्य, प्रभावोत्पादक, आकर्षक, मोहक, मानव आकृति 
मैंने नहीं देखी । वह अपनी फिटन पर चढ़कर करीव ९ बजे प्रातःकाल मेरे वासस्थान से होता 
हुआ अपनी गही पर जाता था।। हम सव घड़ी देखकर उसे सड़क से होकर निकलने की राह देखा | 
करते थे जब वह निकलता हम लोगों के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी, और यह याद 
रखिए इस दर्शन-व्यापार में हम ही अकेले नहीं थे पर मुझ से बहुत बड़े लोग मोहन जी, बलरामजी 

भी सम्मिलित रहते थे। कहना तों यही चाहिए कि मुझ से अधिक इन्हीं लोगों को उस किशो 
PRET की उत्सुकता रहती थी। यह तो नहीं कह सकता कि स्वरिङ्गी व्यक्ति के प्रति जो एक 
मोहक आकर्षण होता है उससे मैं अनभिज्ञ था। नहीं सारे व्यापारों से खूब परिचित था। पर 
इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे आकर्षण में बालसुलभ चापल्य की मात्रा ही अधिक थी, उछ 
कूद ही अधिक थी, किसी सुन्दर वस्तु के प्रति सहज प्यार की भावना ही अधिक थी। पर, अब 
 मृझेसमझ में आता है कि इन लोगों के आकर्षण में सीमा को अतिक्रमण करनेवाले वेग की उद्वमते 
थी, “जला देनेवाळीं दाहकता थी। र 
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पास कितनी ही वेश्याथें रहती थीं । रात.को १२'बजे तक इन वेश्याओं के यहां से गीत'की मधुर- 
ध्वनि तथा तबले की गड़गड़ाहूट की आवाज आती रहती थी। हम लोग मन ही बन उन संगीतों | 
की ताल, सुर और लय का अनुकरण भी करते थे। इन वेश्याओं के पेशे के बारे में तो हमारे अच्छे 
भाव नहीं थे पिर हम स्पष्ट देखते थे कि इन वेश्याओं का समाज में आदर भी था। ये बड़ी धर्म- 
परायणा होती थीं, पूजा-पाठ करती थीं, दान-पुण्य करती थीं, पुरोहित जी को बुलाकर दान-दक्षिणा 
देती थीं। धार्मिक अवसरों पर मंदिरों में जाकर भगवान्‌ के सामने नृत्य करना और गाना उनके 
धामिक अनुष्ठान का अंग था। 
आरा में एक बहुत प्रसिद्ध मुहलला है महादेवा । वहाँ पर महादेवजी का बहुत ही सुंदर 
मंदिर था। वह है तो आज भी पर निरादूत सा, मानों कोई देंखनेवाला नहीं, जरा भी रौनक 
नहीं। पर उस समय वह ज्योति से चमचम करता थ।। खासकर,सोमारी मेले के अवसर पर 
तो वहाँ की ज्योति अनिवर्चनीथ हो जाती थी, उस समय बिजली के लट्टू अवश्य नहीं थे फिर भी जब 
दीपावलियाँ जगमग करती थीं और उसके मध्य में मृति को सजा कर रखा जाता था, शिव की 
मूर्ति के सामने नन्दी के मंत्रमुग्ध रूप के दर्शन होते थे तो लगता था कि कैलाश-पर्वत स्थित स्वगे- 
लोक ही यहाँ पर सिमट कर आया है। इसी स्वर्गोपम वातावरण में जब नवथौवन सम्पन्न वेश्यायें 
भक्तिभाव से शिव की मूरति के सामने औकर विह्वळ कंठ से गाने लगतीं और उन्मुवत भाव से नृत्य- 
मग्न हो पद-संचार करतीं तो साक्षात्‌ अप्सराओं का अवतार होता। मैं तो न जाने किस स्वप्न 
लोक में विचरण करने लगता | ie s 
मैं आज विश्‍लेषण करता हूँ कि में जो उस वातावरण में इतना तन्मय हो जाता तो क्‍या 
उसमें कामुकता थी ? कामुकता aes का प्रयोग यहाँ पर मैं स्थूल शारीरिक वासना के अर्थ में 
कर रहा हूँ । यदि उसके सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक अर्थ को ळें तो ऐसे प्रश्‍न का अवसर ही नहीं 
रहता। वह तो हर सुखद, आनन्दमय, उत्साहवर्द्धक व्यापारों में सुक्ष्म रूप से अवस्थित रहता ही 
है। ये पंक्तियाँ जो अभी लिखी जा रही हैं, बीती घटनाओं की याद की जा रही हैं, उनके कारण 
जो एक तरह की सुखद अनुभूति हो रही है उनके भावन तथा सूजन में जो आनन्द आ रहा है उसे 
भी काम से सम्बद्ध किया जा सकता है। पर इस समय मैं वैसा कर नहीं रहा हूँ। मैं कासकता का 
्रयोग स्पष्ठ रूप से उस अर्थ में कर रहा हूँ जिसमें प्रिय rafter व्यवित के स्पर्श, आलिगन, 
चुम्वन: तथा शारीरिक उपभोग की कामना प्रधान रहती है) उपभोग का प्रयोग मैं स्थूल अर्थ 
में ही कर रहा हूँ । किसी दार्शनिक या ताकिक अर्थ, में तहीं। |" 
मैं यहाँ भोग शब्द को क्यों Bast? बात कुछ अप्रासंगिक सी छती है न। पर इसके 
तात्कालिक इतिहास को जान लेने पर इस अप्रासंगिकता के दोष का कुछ परिहार हो जायेगा। अभी 
जो दो घंटे क्लास में भाषण देकर आया तो गळा. दुखने लगा। अभी जुकाम से पूर्णरूप से मुनित 
नहीं मिली थी कि क्लास में लेक्चर देना पड़ा। गले का दुखने लगना स्वाभाविक a यों मैं 
चाय पीने का शौकीन तो नहीं हू, भरसक इसंसे बचने की चेष्टा करता हैं पर सन में ऐसा हुआ कि 
चलो केन्टिन में चलकर चाय पी जाय, शायद गले को थोड़ा राहत HAS | कॅन्टीन कया उसे मयखाना 
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ही समझिये--- ये मयखाना है वजो जम नहीं हैँ यहाँ कोई किसी से कम नहीं है | बस क्या था 
ad fests एक नवथ्‌ वक मित्र ने कहा “चित्रलेखा कहती है क्रि भोग ही आनन्द है।” आप 
जानते ही हैं कि नवयुवक लोग भोग की बातें बहुत करते हैं। .वह नवयुवक ही क्या जो भोगानन्द 
- कीवातन करें। भोग करे या.न करे पर भोग की वात जरूर करे। वह बुढ़ापा ही'क्या जो भोग 
को दार्शनिक रंग से न रंग दे । अतः मेरा बुढ़ापा बोल उठा “भोग तो सब का किंया जा सकता है, 
दुख का भी, सुख का भी । भोग तो एक मनोवृत्ति है। आपकी प्रिया आपको आलिगन, परिरंभण, 
चुम्बन देती है तो उसका आप उपभोग करते हैं पर उसकी जूतियाँ भी तो उतनी ही प्यारी होती 
है, उपभोगनीय होती हैं। सुख भगवान्‌ की देन है, अतः उपभोग्य है। अतः दुःख भी भगवान की 
देन है तो उसकी उपभोगिक योग्यता में कौन सी बाधा है? वास्तव में हम उपभोग किसी का नहीं 
करते केवल हल्की सांवेदत्तिक अनुभूतिमात्र प्राप्त करते हैं.बस।' 
अत: 'जब मैं यहाँ पर भोग की बात करता हूँ तो शारीरिक संपर्क के अर्थ सें कर रहा हूं, 
जैसा जवान लोग प्रायः करते हैं और मेरे ये नवयुवक मित्र अभी कर रहे थे। में इस संस्मरण के 
अवसर पर थोड़ा जवान हो गया ह और वैसी मनोवृत्ति भी हो गई Lefora हूँ जवान की तरह पर 
विचार करता हुँ अब की तरह (वृद्ध की तरह नहीं क्योंकि मुझे पता अभी तक नहीं चला कि मैं 
जवान या वृद्ध हूँ, पर तब की तरह तो हूँ नहीं। यदि कुछ ही सकता हूँ तो अब की तरह हो सकता 
2) । अतः यदि अटपटी, बेतुकी, अकथनीय, साहित्यनह्य बातें कह तो क्षंतव्य हूँ । मुझे खूब 
मालूम है कि मैं जो यहाँ लेखन-कार्य में प्रवृत्त हु उसमें व्यवितगत बातों का उल्लेख करना 
ही मेरा उद्देश्य नहीं । मैं एक साहित्यिक कृति की सृष्टि करना चाहता हूँ जिसमें निजता तो हो 
वैयक्तिकता हो, ये तो निबंधों के श्रृंगार हैं पर उसमें व्यक्तिगतता न हो । वेयवितकता एक अलग 
वस्तु है और व्यक्तिगतता अलग | पर मैं इस समय बड़ी कठिन परिस्थिति में हूँ । अब का व्यवित 
(कह लीजिए वयोवृद्ध, केवळ वृद्ध नहीं, वयोंकि यदि वह वृद्ध है तो केवळ इसीलिए कि उसकी 
उम्र कुछ ज्यादा हो गई है), लिख रहा है लेकिन उसे प्रेरित कर रहा है, लिखा रहा है, डिक्टेंट कर 
रहा है तब का व्यक्ति अर्थात्‌ ४० वर्ष पूर्व का व्यक्ति अर्थात्‌ नवयूवक। मतलब कि स्वामी--आज्ञा 
देनेवाला तरुण हे और आज्ञा का पालन करनेवाला वद्ध । ऐसी परिस्थिति में उलझने पैदा हीं 
यहतो स्वाभाविकही है। स्वामी और सेवक के पारस्परिक आकर्षण-विकर्षण, आपसी-खींचातांनी, 
स्वामी की आज्ञा की प्रवृत्ति एक ओर, सेवक की अनुज्ञा-प्रवृत्ति दूसरी ओर--एसी सूरत में जो चित्र 
सामुने आयेगा उसमें, साहित्यिक सौष्ठव, समानुपात, सामंजस्य की सुव्यवस्था कँसे. AT सकती at 
उन्हीं दिनों की बात है, मेरे दादाजी एक लोकोकति.प्राय: कहा करते थे -- 


go: ° लडिका मालिक बढ दीवान। ” 
समिली घचउल साँझ विहान ॥ 


- अर्थात्‌ मालिक लड़का हो, कम अवस्था वाला हो और उसका दीवान यदि वयोवृद्ध हो तो मामिला 
(कार्ये) प्रातःकाल और सायंकाल सदा बिगाड़ा करे ही। ae उसी 'छड़िका मालिक, as दीवा नं 
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वाली परिस्थिति से हमारा यह प्रयत्न गुजर रहा है। इसके लिए खुदा हाफिज! में आश्वस्त 
नहीं हूँ कि मैं साहित्यिक गौरव के उच्चशिखर से कभी नीचे नहीं उतरूंगा। * * ° 

Z गोगलिप्सा तथा कामलिप्सा के विवेचन के झमेले में मूल प्रश्‍न छूट ही गया कि मंदिर में 
वेश्याओं का'नृत्य और संगीतजन्य आकर्षण स्थूल भोगात्मक वासद्रा का विनिग्रहण था। कैसे कहूँ 
कि उस आकर्षण का सच्चा स्वरूप क्या था ? पर एक बात तो अवश्य सही है कि उसमें वैसा कुछ 
अवश्य था जो स्थूल वासना की संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकत्ता। जो आध्यात्मिक भले 
ही न हो पुर आध्यात्म-सहोदर अवश्य था। मैंने महादेव मंदिर में एक बार, स्पष्ट याद है, एक 
देवी को भाव-विद्वल नृत्य-गीता$नुरवता देखा था। उसे देवी के वर्णन में किन शब्दों का प्रयोग 
ae, त्रिजगन्मतोज्ञा कहूँ ? श्रोणीभरादलसगमना वह अवश्य नहीं थी, पर पक्व बिम्बा- 
धरोष्ठी अवश्य थी। वह निर्वात निष्कम्प दीपशिखा सी थी। कगलिदास ने पार्वती के वर्णन 
में--उस पार्वती के वर्णन में--जो धीरे-धीरे कमल की पंखुडियों की तरह विकसित हो रही है 
अथवा आवर्जिता किचिद्‌ स्तनाभ्यां, वासवसाना तरुणार्कः रागः पर्याप्त-पुष्पा स्तवकाव नम्र, 
संचारिणी पल्लविनी लतेव पश्च॑ती के संबंध में जो कुछ कहा है उससे भी संतोष नहीं होता | 
तब क्या यह इलोक उद्धृत करूं ? s 
waft कमर - नेत्रा नासिका JATAL. 
अविरल कुच - युग्मा दीर्घकेशी कृशाद्भी, 
मृडुवचन - सुशीला नृत्य गीतातुरवता 
सकल तन्‌ सुवेशा पद्मिनी पद्मगंधा। 


कवि ने यहाँ पर जितने विशेषणों का प्रयोग किया है वे सव उस देवी के शरी र॑सामीप्य से अपने 
को धन्य कह्‌ रहे थे, यह मैंने साक्षात्‌ देखा। दोथंकेशी के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि उसके 
भूई बध हुए थे। पर सच पुछिए तो इस इलोक से भी मुझे पूर्ण संतोष नहीं होता । 

हाँ, एक ३लोक का स्मरण अवश्य हो रहा है पर कठिनाई यह है कि वह पुरुष-सौंदर्य का 
जथोच्चार कर रहा है, नारी-सौंदर्यं की सुषमा का नहीं। रघु जवान हो रहे हैं, अभी जवान हुए 
नहीं हैं। जवानी निष्ठ प्रत्यान्त विषय नहीं, कतू प्रत्यान्ताश्रयीभूत है। वया आपने ऐसे किशोर 
या किशोरी को देखा हे जो यौवन के प्रवेश-द्रार पर ठिठक कर खड़ा हो या खड़ी हो | नही देखा हो 
तो चलिए मेरे साथ कवि के पास । क्योंकि कवि जिसको अपूनी आँखों से देखे और हमें न दिखाये 
तब तक तो कोई चीज सुंदर होने से रही। चाँद भी तब तक सुंदर नहीं था जब तक कवि ने उसे 
निहारा नहीं । ये तारे जो चमचमाये उसी कवि की आँख की चमक लेकर। तब चलिए कालिदास 
के पास इस संकटकालीन स्थिति में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे। रघु यौवन के प्रवेश द्वार परखड 
हैं। कालिदास कहते हैं-- ै 


महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव द्विपेद्रभावं कलभः श्रयत्षिव 
रघुः amg योवन-भित्नशेशवः पुपोष गांभीर्यमनोहर वपुः ` 
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बस यही qfaia शैशव गांभीर्य मनोहर वपु 'की कल्पना कीजिए इतना, ही । 'रखिए कि 

यह मूर्ति पुएष दी नहीं, नारी की है। बस यही ata उस देवी की होगी जिसके वर्णन के लिए 

मझे कोई उपयुक्‍त शब्द नहीं मिल रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने आजकल एक शब्द का बड़ा प्रचार 

किया है विचित्र अर्थवत्ता से उसे समन्वित कर दिया है। वह्‌ शब्द है--3001९४८८०४ कया यह 

ag कि वह देवी ऐसी लड़की थी जो adolescent Period से गुजर रही थी। आज जब उस 

` अनवद्याङ्गी ततुमध्या, सुवर्सना, सर्वाभरणभूषिता, नीलोत्पलसमगन्धा रमणी को स्मृति-पटल पर 

लाता हूँ तो मेरी कल्पना के पद थक जाते हैं। और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यास चारु- 

HDE का वह प्रसंग याद आ जाता है, जहाँ पर नागनाश ने चन्द्र लेखा के स्त्री-शरीर के महत्त्व पर 

प्रकाश डाला था। “प्रकृति के जड़ तत्त्वों. का जितना सुन्दर और से, ATCA पूर्ण संघात मानवदेह 

है उतना और कुछ भी नहीं है। मानव देह में भी किशोरावस्था का शरीर सर्वोत्तम है। उसमें 

सव कुछ विकसित भी हो गया होता है और क्षयोन्मुख भी नहीं होता। क्रम-वद्धंगान किशोर 

मानव देह प्रकृति के जड़ तत्त्वों का सर्वोत्तम संघात है । इसको आश्रय करने वाला मन उदार होता 

है। कितु किशोर मानव देह में भी पुरुष-देह की अपेक्षा स्त्री-देह अभिक रहस्यमय, अधिक प्रभाव- 

शाली और अधिक औदार्य-सम्पन्न होती है। देवि, स्त्री देह प्रकृति का साक्षात्‌ प्रतिनिधि है, वह 
विधाता की सिसुक्षा का मूतिमान विग्रह, वह जगत-अ्रवाह का मूल उत्स है! | 

इसीलिए मेरा मन मुझ से यह प्रन करने के लिए मचल उठा है कि जिसकी आकृति, 

वर्ण, रेखा,कोमलत्व के अपूर्व सौंदर्य को देखकर मेरे अन्ततंत्त्व की आनन्द-ग्रंथि खुलने लगती.थी, 

मेरा मन पिघल कर जिसके अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहता था, FA केवल भोगेच्छा मात्र कह 
कर संतोष कर लिया जाय और कालिदास की इस उक्ति को झठला दिया जाय-- 


यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये, न रूपमित्यव्यभिचारि तद्गचः। 


बाह्य सौंदर्य और आन्तरिक प्रवृत्तियों के मांगलिक सामंजस्य की जो विग्रहवती aia मेरे सामने 
उपस्थित थी उसे भोग-प्रे रकता के लांछन से कभी दूषित नहीं करूँगा । मैं यह तो दावा नहीं करता 
(कि आज मेरी दृष्टि स्फटिक निर्मल हो गई है और मैं सब व्यतीत की घटनाओं के वास्तविक रूप में 
देखने की सामध्यं प्राप्त कर चुका हूँ पर सृजन काल में तो दृष्टि में थोड़ी बहुत स्वच्छता आ जाती 
है। यह विनाश काल है नहीं कि बुद्धि के विपरीत होने का भय हो । यह सुजन वेला है जब कि मनुष्य 
सदूविवेकोन्मुख हो ही जाता है, सद्‌ का कुछ न कुछ साक्षात्कार करता ही है। लोगों को आश्‍चर्य 
होता है और मुझे भी हुआ है वैसे मनुष्य जिनका जीवन अपादमस्तक अपराध, गहित पापमय 
कर्मों में आकंठ निम्न रहता है, उनकी लेखनी से शुभ्र ज्योतिर्मय, जीवनदायिनी साहित्य धारा 
किस तरह परिस्फुटित होती है। है तो रुग्ण पर लिखता है बलवान की तरह, है तो चोर पर | ra 
लिखता हे साधू की तरह । उसका जीवन तो हैं तिषमय पूर उसकी लेखनी है अमृत की पयस्विती। | 
« इस विरोधाभास का एक ही समाधान है कि व्यक्ति और सृजक एक नहीं है। दो पृथक जीव हैं। 
जिस समय लेलक की लेखनी सक्रिय होती है वह इस जगत्‌ से अलग, कल्पतर में नीड़ वनाकर 
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| करने लगता-है। मैं यहाँ जवानी की बातें कर रहा हूँ। अतः एक उर्दू की कविता याद 
आ रही है। इसलिए भी याद आ रही है कि उसका संबंध भी जवानी से ही है। बृह कुविता है-- 


र अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों पर 
नजर आता है उसका घोंसला तब आससानों पर 
नहीं तेरा नशेमन BAT सुलतानी के गुम्बद पर 
तु साही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। 


उसी तरह जव व्यक्ति पर सुजक की रूह बेदार होती है तो वहाँ सच्वोद्रेक होने लगता है और 
तम का ह्लास होने लगता है। अतः मैं सच्चे अर्थो में लेखक भले ही न होऊं पर लिख तो रहा ही 
हुँ, सुजन तो कर ही रहा हँ। अतः न लेखक लेखक : बन्धु ही सही, न writer सही 
Psuedo writer ही सही। अतः सत्त्वोद्रेक का कुछ दावा तो कर ही सकता हूँ । 

मैं महादेवजी के मंदिर में मूति के सामने विनय भावापन्न नृत्य-गीतानुरबत नारी का 
अवलोकन कर रहा हूँ | TARA: तो हमारे संस्कार के कारण वहाँ के वातावरण में ही पवित्रता 
रहती, वहाँ प्रवेश करते ही कुछ कल्मष धृ जाते हैं, स्वच्छता आ जाती है। मस्जिद में बेठ कर 
खुदा के सामने शराब पीने वाले हाते हैं, जरूरत पर वे बड़े साहसी होते हैं। मैं वैसा साहसी न तब 
था और न आज हूं । मुझ में कहीं भी किसी तरह की असाधारणता, नहीं तो विशेषता कहिए, नहीं 
है। aa मेरी श्रवण-शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई तो इस वात की आस लगाये बैठा था कि प्रकृति 
की ओर से क्षति-पूति होंगी, यदि एक झक्ति का ह्लास हुआ तो दूसरी की वृद्धि होगी, स्मरणशाबिंत 
TAPS, मस्तिष्क प्रौढ़ हो जायेगा पर यह सब कुछ भी नहीं हो सका। मैं आज भी विघ्त- 
वाहिनी की कल्पना कर किसी कार्य को आरंभ करते हुए डरता हूँ । इसीलिए कह सकता हूँ कि 
उस पवित्रतौदार्थ-सम्पन्न धामिक वातावरण में किसी कल्मष. की कल्पना नहीं कर सकता AT | 
द्वितीयतः स्वामी दयानन्द के पवित्रतावादी उपदेश ने मेरे हृदय में नारियों के प्रति विचित्र संभ्रम 
के भाव उत्पन्न कर दिये थे। मैं उन्हें घृणा की दृष्टि से तो नहीं देखता था, जैसा कबीर इत्यादि 
संतों ने घृणा करने के लिए उपदेश दिया था। नहीं उनके प्रति आयंसमाज ने आदर के भाव ही 
उत्पन्न किये थे। पर आजकल, विशेषतः मू रोपीय संस्कृति के प्रभाव के कारण नारियों के प्रति 
खुलकर रहने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है वह नहीं थी । पर्दा-प्रथा की खूब निन्दा की जाती थी, 
नारियों को पुरुषों की तरह समानाधिकार के पक्ष का खूब,समर्थन किया जाता था, उन्हे सैनिक 
तरह की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जाती थी । आज आर्यसमाज के उत्सवों पर जिस तरह 
लड़कियाँ अपने व्यायाम इत्यादि का प्रदर्शन करती हैं, वह तो उस समय भी था। इतना ही है कि 
आज की तरह फैशनपरस्तीं अभी घर नहीं कर पाई थी। इस तरह नारियों के प्रति मेरे हृदय में 
जो भाव बनते जाते थे उनमें सन्तोचित मुझ में कट्टरता तो न थी, मैं इस पर कत्तई विश्वास नहीं 
ऊसता था कि 'तारी की झाँई परे अंधा होत भुजंग।” पर अभी तक कहीं त कहीं इसके प्रति आस्था 
थी ही fF वे बपुरा कैसे जिये जे नित नारी के संग। अतः तारी-संग को या अधिक खुले 
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शब्दों में कहें लो प्रसंग को मेरा Super ege त्याज्य अवश्य समझता AT | aa न तरह याद 
` है कि मैने अतेकु ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना सफलता पूर्वक किया हे, जहाँ बड़े बड़े सिद्ध 
मुनि जन की तपस्या भंग हो जाती है। वैसी परिस्थिति का सामना यदि आज करना पड़े तो 
मेरी दशा क्या हो, सफल होऊं या चारों खाने चित्त होकर धाराशायी हो जाऊं कह नहीं सकता | 
ऐसी सूरत में यह निश्चित है कि महादेव के मंदिर में नृत्य-गीत परायणा जिस नारी की चर्चा मैं 
आज करने बैठा हँ उसके प्रति उत्पन्न भावों को स्थूल भोगेच्छा मात्र नहीं कहा जा सकता। 
इस अनुमान का समर्थन एक ओर से मुझे मिल रहा है। उन दिनों मेरे चरित्र की प्रमुख 
विशिष्टता थी, जिसकी चर्चा मैं लोगों से उस समय करता भी था। आज तो नारियों के प्रति 
हमारे भावों, विचारों तथा व्यवहारों में बहुत परिवर्तन हो गये हैं, और हम में उदारता भी आई 
है। पर आज से अद्धं शताब्दी पूर्व कुछ बात ही दूसरी थी। नारियों का पदे में रहना अधिक 
शालीनता का,लक्षण समझा जाता था। पुरुषों की भी प्रवृत्ति यही रहती थी कि यथासाध्य 
उनके संपर्क में न आया जाय । क्योंकि इसके कारण उनके चारित्रिक दृढता पर आघात पहुँचता 
है ऐसा विश्वास था। पर मुझ पर तो नये युग का रंग चढ़ा था।,मैं नारियों के समानाधिकार 
वाले सिद्धांत में विश्वास करता था और नारियों से मिलने-जुलने में संकोच नहीं करता था। 
बल्कि कहना तो यही चाहिए कि उनके सम्पर्क में आने के अतसरों का सोत्साह स्वागत करता था। 
यह बात तो मेरे अभिभावकों तथा कुछ बुजुर्ग साथियों को भी अच्छी नहीं लगती थी । जिस समय 
मैं बुजुर्ग साथी शब्द का प्रयोग करता हूँ उस समय मेरे नेत्रों के सामने स्व० राम विभीषण उपाध्याय 
की मूर्ति उपस्थित है। उनकी चर्चा मैं कभी दूसरे अवसर पर करूँगा । वे मुझ से ज्ञान में भी तथा 
MAH बड़े थे । उन्होंने मुझसे पहले मैट्रिक परीक्षा पास की थी और जब गांधीजी ने अरहयोग 
आन्दोलन छेड़ा था और एक करोड़ कांग्रेस फंड की अपील की थी, उन्होंने पैदल गाँव गाँव TAH 
चंदा एकत्र किया था। इसके लिए उन्हें अपने परिवार वालों से हर तरह से दण्ड का भागी होता 
पड़ा था। अतः मेरी श्रद्धा ऐसे साथी, सखा, सचिव तथा अभिभावक पर बहुत थी। मेरे पिताजी 
जहाँ किसी वात के औचित्य कों प्रमाणित करने में असफल होते वहाँ पर इनकी बातें प्रभावित 
करतीं | £ - - 
एक उदाहरण दू । आज सर के अग्रभाग में जुल्फे रखना, बड़े बड़े बाल LSAT और | 
तरह तरह से संवारता अति साधारण सी बात समझी जाती है, इतनी साधारण कि उसे सहज 
स्वाभाविक ही कहिए। पर उत्त दिनों यह बात अधामिक, विदेशी, क्रिस्तानियत का चिह्न, ऐय्याश 
परस्ती और वर्जनीय सी वस्तु समझी जाती थी। बालों को अस्तुरे से साफ कराकर भद्र बन जाना 
अथवा केशों को बराबर काटना अथवा लिलारी sear अधिक प्रशंसनीय समझा जाता AT! 


पर थह भी बात सही थी कि हम नवयुवकों में, नव युवक तो मत कहिए, मैं अभी जवान हुआही | 


कहाँ हू, ढू ढ़ रहा हूँ कि कब जवान हुआ, कहिए किशोर--वय में बालों के संवारने की प्रवृत्ति 
बढ़ रही थी। मैं बड़ा दोलाचळ चित्तवृत्ति मेथा। यह देखूं या वह देखूँ। एक ओर तो इन फैशनों 
की तरह-तरह से निन्दा की जाती थी, त्याज्य बताया जाता था । कहा जाता था कि इससे चरित्र _ 
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| हो जाता है ब्रह्मचारी बनने में वधा होती है। दयानन्द सरस्वती*के प्रताप 
से हम लोगों में ब्रह्म चे की महिमा खूब ही प्रतिष्ठापित हो गई थी । ज॑हाँ कही, किसी बात की 
जिन्दा करनी हुई कि कह दो, इससे ब्रह्मचयं ब्रत की सुरक्षा में बाधा होती है। प्याज नहीं खाना 
चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए क्यों-ब्रह्मच्यं में बाधा । उधर यह भी देखता था कि समाज - | 
में जिन लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा है, जिनकी शक्ति, स्फूति, तेज के विज्ञापन छपते हैं, वे जुल्फे रखते 
हैं, बालों को सँवार कर रखते हैं। यह विरोधाभास केसा ? अभी, भी बहुत से लोग जीवित ° 
होंगे जिन्होंने कलियुग के भीम राममूति तथा उनके शक्ति-व्यायाम के प्रदर्शनों को देखा होगा। वे 
छाती पर हाथी चढ़ा लेते थे, बड़े बड़े पत्थर रख कर हथोड़ों से कूटवाते थे, चलती मोटर को रोक 
लेते थे इत्यादि। कहा जाता था कि यह सब ब्रह्मचर्य की महिमा है। उसी के प्रताप से उनमें 
इतनी शक्ति आ गई हैं। पर यह भी मैं देखता था कि विज्ञापनों में जो.उनकी मूर्तियाँ प्रकाशित होती 
थीं उनके बाल AEH खूब सजी, संवारी, प्रसाधित रहती थीं इसका समाधान HT हो। पिताजी 
कर नहीं सकते थे क्योंकि उन पर मेरी आस्था नहीं थी। वे मेट्रिक पास कभी नहीं कर सके। 
मैं हूं जो इस छोटी सी अव्था में मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ और पास तो कर ही जाऊंगा इससे 
क्या समझा ? इस धर्म-संमूढचेतः की अवस्था में भैय्या रामविभीषण जी के पास गया। सग्राधान 
के रूप में जो बात कही वह कितनी छचर थी, यह जब आज सोचता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। 
पर उस समय तो वही वेद-वाक्य था। उन्होंने कहा--अरे यह तो कलियुग है, बड़े बड़े योगी, 
तपस्वी, साधु-लोग जूल्फ रखने लगे हैं। तब राममूति की कौन कहे | एक बार मैंने डल्फे रखीं। 
पिताजी ने तो अधिक एतराज नहीं किया पर मेरे दादाजी बड़े कट्टर सनातनधर्मी थे, उन्होंने * 
इसकर भयंकर विरोध किया। वे इन्स्पेक्टर आफ पुलिस थे, द्रव्योपार्जन करते थे, अत: परिवार 
के एक तरह से डिक्टेटर थे, कोई उनकी अवज्ञा कर नहीं सकता था । ऐसी अवस्था में वया करू ? 
इधर दादाजी इस बात पर तुले हैं कि बाल कटा देनाहोगा। उधर भेरा चित्त इस बात को स्वीकार 
करने के लिये कतई तैयार नहीं | सोचता है कि यह तो मेरी भांवनाओ पर अत्याचार है। विद्रोह 
करदूँ ? मुझ में इतनी शक्ति कहाँ कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ । हे मन, चळो भैया रामविभीषण 
f पास। वे ही ऐसे गाढे मौके पर काम आते हैं। उन्होंने वहुतं TAMA कि बालों को कटवा देता 
चाहिए। ये तो नारियों के विभूषण हैं। इन्हें नारियाँ रखती हैं। जो पुरुष बड़े-बड़े बाल रखते 
हैं, उनमें एक प्रकार की स्त्रैणता आ जाती है। इससे पुरुषों के पौरुषमय विकास में बाधा उपस्थित 
होती है। बात मेरी समझ में आ गई। बस, मैंने जाकुर प्यार और बड़े नाजों से पाले हुए बालों 
को केंची से कतर-कतर कटवा डाला। 
मैं इन बातों का उल्लेख दो दृष्ट्यों से कर रहा हूँ । देखा जाय कि मेरी जवानी का 
निर्माण किन-किन तंठुओं से हो रहा है। जवानी का अर्थ कया! विद्रोह। मुझे याद हे कि-जव 
पटना से श्री रामवृक्ष शर्मा बेनीएुरी के सम्पादकत्व मे युवक' नामक मासिकपत्रनिकलरहा था: | 
उप समंय मेरा उससे बड़ा ही घतिष्ठ सम्बन्ध या। उसमें एक बार प्रेमचंद ने एक लेखभेजा ' | 
ता युवक कौन ?” ag लेख हम लोगों को इतना पसंद आया था कि युवक-आश्रम में हम सब 
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बैठ कर उसे बढ़ते थे और अन्दर ही अन्दर हजार-हजार सिहों की शक्ति बटोर लेते थे। उसमें 
` प्रेमचंद. tae लिखा था कि यूवक मूलतः विद्रोही होते हैं, उसे किसी भी नियम की पाबन्दी पसंद 
नहीं। जिस मार्ग की ओर चल पड़े, चल पड़े। कोई भी शक्ति रोकनेवाळी नहीं है। उस लेख़ 
की एक पंक्ति आज भी याद है। प्रेमचंद युवक के विद्रोह की चर्चा करते करते कहे हैं कि जब 
काम करने पर आये रात आँखों में कट गई।' उसी (युवक) के एक अंक में भाई प्रभात की एक 
कविता प्रकाशित हुई थी ) शीर्षक तो याद नहीं पर उसकी कुछ पंक्तियाँ आज भी याद हैं-- 


मैं बन कर तीर बधिक का, छेदूं अन्याय हृदय को। ; 
बिजली बन कर ASH में, काँपे नभ अवनी थर थर ॥ 
म * * * 


में गरछँ उगल दूं जग में पोकर यौवन का प्याला। 


नजर्ळ इस्लाम की कविताएँ तो जिह्लाग्रर्वातनी ही हो रही थीं। मैं इन सब बातों का उल्लेख 
इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज ठीक से देख सकूँ कि कौन-कौन सी झक्तियाँ मुझे जवान 
घना रही थीं। और आप देख ही रहे हैं कि मेरी विधायक शक्तियां विद्रोह स्वरूपा थीं। इस 
तरह की शक्तियाँ जिसके निर्माण में सक्रिय हो रही होःवह व्यक्ति किसी नारी को देखकर 
स्थूल-वासना से जल्दी परास्त नहीं हो सकता। 

इसका दूसरा प्रमाण भी मिळता है। अभी मैंने भैय्या रामविभीषण की चर्चा की श्री और 
कहा है कि किस तरह उनके एक संकेत पर मैंने चिर अभिलषित बालों को काटवा डाले थे। आज मेरे 
मन में इच्छा यह होती हे कि जब एक किशोर-शक्ति और उद्देग से कसमसाता हुआ मैं“इतती 
लालसा से पाले हुए घुंघराले केश-कलापों को कटा रहा था तो किसी कालिदास ने क्यों नहीं देखा ? 
राम अयोध्या के राजा थे । जब वे वन में जाने लगे और नदी के तट पर अपनी राजसी वेशभूषा 
उतारने लगे तब सुमंत्र भी वहीं थे। सब कुछ देखते हुए भी वे छाती पर पत्थर रखकर सहते 
गये, ऊफ तक न की | पर जब उन्होंने अपने केश-कलापों को काट कर जटा जूट धारण किया तो वे 
रो उठे ? अरे केकेयी ! तेरी इच्छा पूरी हुई। पता नहीं कि मेरे केश-कलाप कर्तन से किस की 
इच्छा पूरी हुई। पर मुझे दुख है तो इसी वात का कवि लोग ऐसे अवसरों पर कहाँ चले जाते हैं 
या उनकी प्रतिभा कहां चली जाती है ?. माना कि राम वसुधाधिप चक्रवर्ती थे और सुन्दर वपु 
तोहोंगे ही। पर मैं भी तो अपने भाव्नात्मक॒ साम्राज्य का चक्रवर्ती था और सुन्दर भी कम न था । 
उस पुग में तो अनेकों प्रमाण मिले थे जिनके कारण सुखद तथा दुखद, अनुकूल तथा प्रतिकूल हर 
तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता था। पर इसका प्रमाण अमी उस दिन मिला 
जक कि मैं अपने साथी नवल जी: के साथ पटने गया।. वहाँ पर एक पुराते मित्र से मुलाकात हो 
आई। उस मित्र ने नवळजी से बातचीत के दौरान में कहा-- “He was supposed to 
be a man of very handsome personality. during his college days इससे 
बढ़कर आप.मेरी मनोहर-वपुता, मनोज्ञता, सुन्दरता कां क्या प्रमाण चाहते हैं? कहने का 
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अर्थ यह है कि ऐसे सुन्दर बालों को मैं कभी भी किसी को काटने नहीं दे सकत? थी। केवल 
रामविभीषण भाई में ही इस असाध्य साधन की शक्ति थी। कव : 
यहाँ पर एक और प्रसंग-प्राप्त बात पर भी विचार कर लेना चाहता हूँ | मैंने बड़े नजारे 
से पाले हुए कुन्तल कलापों को लोहे की अपरुष कंची को समपित,कर दिया। ऐतिहासिक दृष्टि 
से देखें तो उस समय की यह बहुत महत्त्वपुर्ण घटना नहीं थी । पर क्‍या कारण है कि इस घटना को 
ऐतिहासिक घटना बनने का गौरव नहीं प्राप्त हो सका, यह इतिहास में स्थान प्राप्त करने के योग्य 
है भी या नहीं ? अथवा कया कभी ऐसा अवसर भी आ सकता है कि यह इतिहास में स्थान प्राप्त 
कर सके? वह अवसर कब और कैसे आयेगा ? दूसरे शब्दों में प्रश्‍न का रूप यह बनता हे कि 
ऐतिहासिक घटना क्या है ? अन्ततोगत्वा यह तो कभी भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि 
घटना अतीत में घटती है, वत्तंमान में या भविष्य में नहीं । जहाँ घटी कि वह अतीत में जा गिरी | 
हाँ, वह अतीतत्व एक क्षण का हो या हजार वर्षो का पर है वह अतीत ही | स॑.जर ने Resicon 
पुल को पार किया, नेपोलियन वाटरल के युद्ध में पराजित हुआ, अथवा मैंने अपने सुंदर केश 
कुन्तलों को वेरहमौ से केंची को समपित कर दिया--ये सब घटनायें अतीत की हैं। पर सब को 
एक सा गौरव प्राप्त नहीं हो सका क्यों ? एतिहासिक घटनाओं को अतीत घटनाओं से ब्रथक्‌ 
कर देखने की कसौटी क्‍या है। ऐतिछृ और एंतीत्य में क्या अन्तर है ? What is a historical 
fact ? 
_ »सहजबोब (commonsense) तो यही कहेगा कि यह कौन सी कठिनन्बात है? 
हॅस्ट्गिस का युद्ध १०६६ में हुआ, १०६५ या १०६७ में, नहीं Histings में ही हुआ, Hast 
Bourse या Brighton में नहीं, पानीपत का युद्ध पानीपत में ही हुआ कुछक्षेत्र में नहीं, वहाँ 
पर मराठों की ही हार हुई अफगानों की नहीं, भारतवर्ष १९४७ में ही १५ अगस्त को ही 
अंग्रेजों के पारतंत्र्य-पाश से मुक्‍त हुआ, ये सब बातें ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसे मानने में किसी 
को क्या आपत्ति हो सकती है? ये इतिहास की आधार भूत सामग्री हैं। मेरी दृष्टि में इसे 
आधारभूत सामग्री कहने की अपेक्षा कच्ची सामग्री (Raw Material) कहना अधिक 
समीचीन होगा । परन्तु इसे ऐतिहासिक तथ्य, नहीं कहा जा सकता । कच्चा सामग्री सब 
इतिहास लेखकों के लिए एक ही हो सकती है। उनके स्वरूप में विभेद नहीं हो सकता, उन्हें 
ज्यों त्यों ग्रहण करना चाहिए । जो व्यक्ति इनके साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ करता है, उतके 
स्वरूप में थोड़ी भी विकृति लाने की चेष्टा करता,है उसे. महान्‌ अपराधी कहा जायेगा। 
परन्तु ऐतिहासिक तथ्य घटना मात्र हो नहीं है। अतीत को घटना को आगे बढ़कर ऐतिः 
हासिक तथ्य के रूप में परिणत होने के लिए इतिहास के. सहायता की आवश्यकता पडती है । 
साधारण लोगों की धारणा है कि घटना स्वयं बोलती है केम्‌रा झूठ नहीं बोळ सकता । मुझे वाद 
कि जब भारत स्वातंत्र्य युद्ध की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों के द्वारा निरीह सत्याग्रहियों पर 
किस तरह अत्याचार होते हैं, इस बात का प्रदर्शन करना था तो पालियामेंट के एक सदस्य . 
पुलिस द्वारा डंडों से पीठे जाने वाले तथा घोड़ों की टापों से रौंदे जानेवाले सत्याग्रहियों का फोटो 
Masts, १८८८ क] ५ 
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ले गये थे और बड़े आवेशपूर्ण शब्दों में पालियामेण्ट के सदस्यों के सामने कहा था कि मैं झूठ बोल 
` सकता हूँ पर कैमरा झूठ नहीं बोळ सकता । परन्तु ध्यान देकर विचार करने से पता चलेगा कि 
घटना स्वयं बोलती है यह बात भ्रामक है, गलत हे। कम से कम इसमें पूर्ण सत्य नहीं है। सही 
बात तो यह है कि घटना तभी बोलती है, जव इतिहास लेखक उसे बोलने को कहता है और जब 
इतिहास लेखक उसे बोलने को कहता है तव घटना को बोलना चाहिए, घटना वही बोलती 
है जो इतिहास लेखक उससे कहलवाना चाहता है। यह इतिहास लेखक ही है जो इस बात का निर्णय 
करता है कि किस तरह घटनाओं को सजा कर रखा जाय! कौन सी घटना छोड़ दी जाय और 
कौन सी घटना को किस तरह का स्थान दिया जाय। वीरेन्डेलो के पात्र ने एक वार कहा था कि 
घटना तो एक बोरे की तरह है। जबतक उसमें कुछ रखा नहीं तव तक उसमें खड़े होने की शवित 
आ ही नहीं सकती। उसी तरह हम कह सकते हैं कि हेस्टिंग्ज की लड़ाई, पानीपत को लड़ाई 
इसलिए महत्त्वपूर्ण घटना बन गई हैं, क्योंकि इतिहासकार ने उसे महत्त्वपूर्ण घटना बना दिया 
है। रुबिकन के पुल से हजारों आदमी आते-जाते रहते हैं, परन्तु किसी ने इस बात की ओर ध्यान 
नहीं दिया । इसीलिए यह घटना ऐतिहासिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकी। परन्तु सीजर का 
रुबिरून पुल को पार करना एक ऐतिहासिक घटना बन गयी क्योंकि इतिहासकार ने उसे विशेष 
दृष्टि से देखा और उपस्थित किया। 2 
इतिहासकार ने इस घटना की ओर देखने में विशेष दृष्टि से क्यों काम लिया ?- इसके 
लिए उसके-अपने कुछ विशिष्ट कारण थे। उसी तरह मेरे केश-कत्तेन वाळी घटना इसल्शि ऐति- 
हासिक गौरव को नहीं प्राप्त कर सकी कि किसी इतिहासकार की. दृष्टि इस ओर नहीं गई 
और किसी ने इसकी ओर हसरत भरी निगाह से नहीं देखा। मेरे लिए आज यह कल्पना“करना 
कठिन नहीं है कि जव कभी किसी इतिहासकार की कलम में जुझबिश आयेगी तो हमारे बालों की 
लपटे अपनी कब्र में से भी लौ देने लगेंगी। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ । हमारे पुराने 
विचारकों की दृष्टि भी इतिहास की इस विचित्रता की ओर गई थी। राम और रावण की कथा 
लीजिए न। रावण कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इतिहास ने उसकी कितनी निदा की है 
उसे कितनी गाढ़ी काळी स्याही सें पोतने का प्रयत्न किया है, उस पर कितना d है। इसका 
करण क्या है ? इसका उल्लेख करते हुए बिल्हणने 'विक्रमांकदेव-चरित' में लिखा है कि-- 


लंकापतेः संकुचितं यशो यद्‌ यत्‌ कीतिपात्र रघुराजपुत्रः। 
स सर्व एवादिकवेः saa: न वञ्चनीयाः कवयः क्षितीन्द्रः । 


अर्यात्‌ आज लंकापति रावण का यश इतना संकुचित हो गया है और रघुराज पुत्र राम इतने यशस्वी 
हाये हैं यह तो आदिकवि वाल्मीकि की कृपा है और कुछ नहीं। इसी तरह हम कह सकते हैं 
कि किसी घटना को ऐतिहासिक गौरव संप्रदान करना इतिहासकार के वायें हाथ का खेल है। 
यह समझना कि ऐतिहासिक घटनाओं का कोई अपना पथक वस्तुनिष्ठ रूप होता है और वह सवतत. 
रूप में भी इतिहासकार की व्याख्या के अभाव में अपने निश्चित स्वरूप का अस्तित्व प्रमाणित 


- [भाग ५२, संख्या १-६ 
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| सकती है, भ्रामक-है । इसमें लोग विश्वास तो] करते हैं और इस विश्वास को दूर,कडना सहज 
भी नहीं है, परन्तु यह बहुत बड़ा सत्याभास है। 
मैं अभी एक पुस्तक से उदाहरण दे रहा हूं । जिसमें लेखक ने यह दिखळाने का प्रयत्न 
किया है कि बकोई छोटी सी साधारण घटना भी किस तरह इतिहास में प्रवेश करके गौरवपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर सकती है। कल्पता कीजिए कि १८५० में Stalyb Ridge Wakes पर एक 
खोमचेवाला सामान बेच रहा था, किसी खरीदार से पेसे की लेन-देन, की बात को लेकर बात ही 
बात में झगड़ा बढ़ गया। भीड़ एकत्र हो गई और भीड़ ने उसकी खूब मरम्मत की। बया यह 
ऐतिहासिक घटना हुई? लेखक लिखता है कि एक वषं पहले मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नहीं 
ऐतिहासिक घटना नहीं है। इस घटना का किसी प्रत्यक्षदर्शी ने अपने संस्मरण में 
उल्लेख किया था, वरञ्च किसी इतिहासकार ने इस घटना की कहीं चर्चा नहीं की थी। एक वर्ष 
हुआ Drkvson clark ने अपने आक्सफोड लेक्चर में इसे उद्धृत किया, प्रश्‍न यह होता है कि 
क्या इतने भर से ही यह घटना ऐतिहासिक वन गई ? लेखक कहता है कि नहीं अभी इसको 
ऐतिहासिक गौरव नहीं मिल सका है। बात इतनी सी हुई है कि इतिहास के वलव के सदस्य के 
रूप में इस घटना को मान्यता मिले इसका प्रस्ताव मात्र हुआ है। अब आवश्यकता है कि कोई 
इस प्रस्ताव का समर्थन करे। संभव है कि अन्य लोग भी जब १९वीं सदी के इंगलेंड:पर किताब 
लिखने लगें तो अपनी पादटिप्पणियों अथवा लेखों में इसका उल्लेख करें। और २०-२५ वर्ष 
के बाद,ग्रह दृढ़ निश्चित ऐतिहासिक घटना का रूप धारण कर छे। वैकल्पिक स्थिति यह भी हो 
सकती है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस घटना को छूए भी नहीं तव यह स्थिति आ सकती है कि जिस 
विस्मृत्ति के गर्भ से क्लकं ने इसे उद्धार करने का प्रयत्न किया था वह फिर उसी विस्मृति के गह्वर 
में विलीन हो जाय । मन में प्रश्‍न होता है कि यह स्थिति कैसे आयेगी ? कौन सें कारण हैं जो अन्य 
लेखकों का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करेंगे और वे कौन से कारण हैं जिनके कारण यह 
घटना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगी | विचार करने पर यह स्पष्ट होगा 
किइस घटना का महत्त्व इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस तथ्य के समर्थन में बलकं ने इस घटना 
का उल्लेख किया है उस तथ्य को दूसरे इतिहासकार कितना महत्वपुर्ण तथा सार्थक समझते है। 
यदि यह तथ्य महत्त्वपूर्ण और सार्थक हुआ तो इस छोटी घटना की भी महत्ता भी स्वीकृत हो 
जायेगी। मतळब' यह कि इस घटना का ऐतिहासिक महत्त्व इस पर निर्भर करेगा कि इसकी 
व्याख्या इतिहासकार ने किस ढंग से की है। इसे किस प्रकार सजाया है और किस वडे 
ऐतिहासिक संदर्भ में इसका उल्लेख किया है। मैं इतिहासकार नहीं हे Cafe मैं इतिहासकार 
होता और तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप के स्पष्टीकरण करने के लिए इस केश- 
कर्तन का उल्लेख करता तो यह भी ऐतिहासिक गौरव प्राप्त करे लेती.। इसमें कुछ भी-संदेह 
नहीं। मैं चाहता जरूर हूँ किसी न किसी तरह यह घटना भी इतिहास में स्थान पा जाये। 
3 ; (अगले अंक में) 
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संत दरिया साहब का जीवन-वृत्त 


राजस्थान की मरुभूमि वीर प्रसविनी होने के साथ ही अनादिकाल से सन्तों की साधना- | 

भूमि के रूप में भी चर्चा का विषय़ रही है। यहाँ अनेक सन्त-महात्मा हो चुके हैं जिनकी साधनागत 

अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति से आज भी जन-मानस आप्लावित है; किन्तु दुर्भाग्य से उनके 

| जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में किसी को सम्यक्‌ जानकारी नहीं है। यही नहीं, कहीं-कहीं तो सामग्री 

के अभाव में स्थापित श्रांत धारणाओं के कारण उनके वास्तविक जीवनवृत्त के चतुदिक अज्ञानता 

का घना अंधकार छाया हुआ है। संत दरियासाहव एक ऐसे ही सहज साधक थे जिनके 

सम्बन्ध में अभी तक प्रामाणिक रूप से स्वल्प ही लिखा गया है। यहाँ दरिया साहब की साधना- 

| भूमि रेण (राजस्थान के नागोर जिले में स्थित) के संग्रहालय से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों तथा 
अत्य प्रामाणिक सूत्रों के आधार पर उनका प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है । 

; दरिया area की वाणी में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिसके आधार पर उनकी जन्म- 

| तिथि तथा उपस्थिति-काल का निर्णय किया जा सके। इस सम्बन्ध में हमें वाह्य साक्ष्यी पर ही 

तिर्भेर रहना पड़ता है। दरियासाहव के प्रशिष्य और पूरणदार के शिष्य पदुमदास कृत 

'जन्मलीला' के अनुसार इनका आविर्भाव भादो कृष्ण अष्टमी fac Ho १७३३ को हुआ था।' 

उनके एक दूसरे शिष्य किसनदास के प्रपौत्र शिष्य मदाराम ने भी दरिया साहब का जन्मकाल 

ही माना है।' इसी तिथि को आचार्य क्षितिमोहन सेन, डॉ० रामकुमार वर्मा, To परशुराम 

चतुर्वेदी, Sto मोतीलाल मेनारिया प्रभृति विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। कहना न होगा 


१. संतरा से के समत बरस तेतीसा भारी। 
मास भादवा बद अष्टमी तिथ इदकारी॥ 
-—-जन्मलीला (हस्तलिखित) 
२: समत सत्रा सो जाण ल्यो पुन तेतीसा सार। 
बद भादवा अष्टमी जन दरिया अवतार॥ 
--दरिया साहब की परची (हस्तलिखित) 
३. मेडिबल सिस्टीसिज्म आफ इण्डिया, To 2341 
_ ४. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, To ४०२। 
« उत्तरी भारत की संतपरम्परा, To ६७८। 
भाषा और साहित्य, Yo ३०८। 
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साहब की सम्मधि पर भी यही तिथि अंकित है। किन्तु रेणपीठाचायं श्री न्षमाराम 
द्वारा प्रकाशित स्वर्गीय श्री दरियाव महाराज की अनुभव गिरा' में इनकी जत्म-तिथि इस ` 
क्वार दी हुई है 


ल 


सतरा सौ की साल में वर्ष बतीसो "जान । ट्र 
भास भाद्र बदी अष्टमी प्रगटे कृपा निधान u’ 


इस उद्धरण के अनुसार दरिया साहब की जन्म-तिथि भाद्र बदी ८ Ao १७३२ ठहरती 
है! उपर्युक्त दोनों तिथियों में दिन और मास का अन्तर न होते हुये भी पूरे एक वर्ष का अन्तर 
पड़ जाता है। मेरी दृष्टि में इनमें से Fo १७३३ ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हैं-- 

(१) दरिया साहब की समाधि का निर्माण उनके समकालीन लोगों द्वारा हुआ है 
इसलिए इस पर अंकित तिथि अवश्य ही उन लोगों द्वारा समर्थित रही होगी। 

(२) पदुमदास और मदाराम दरिया साहब के प्रशिष्यों में से थे। इसलिए इन लोगों 
के साक्ष्य अधिक प्रामाणिक माने जायेंगे । z 

(3) सभी विद्वानों ने इसी*तिथि का समर्थन किया है। 

(४) 'अनुभव गिरा' में छपे हुए जीवन-चरित्र के लेखक और र्चनाकाल का कहीं उल्लेख 
नहीं है ७ अतः उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। सम्भव है इस उल्लेख के पीछे कोई साम्प्रदायिक 
रहस्य हो। é ° 

^ दरिया साहब के जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है। सब ने एक स्वर से 
जेतारण को उनकी जन्म-भूमि स्वीकार की है। 'जन्मलीला? और दरियासाहब की पर्स्च 
से भी इसी मत की पुष्टि होती है। 'अनुभव गिरा' के अनुसार दरियासाहेब की प्राप्ति उनके 
पोषक मानशाह को द्वारिका के समृद्र मे स्वान करते समय सागर की लोल-लहरियों पर क्रीडा करते 
हुये शिशु रूप में हुई थो।* कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कल्पना साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के 


° 
l- 


१. स्व० श्री दरियाव जी महाराज की अनुभवगिरा, Jo ४९ 
२. जेतारण में आंण प्रगट्यो दरिया दादू।--जन्म॒लीला 
३. मारू देस विख्यात नग्र जेतारण सारी। 
जन दरिया महाराज आप आया वपुघारी॥ 
. —afeat साहब को परची 
४, बड़े फजर को. बेर. गया fas तट नांण। 9 
सलिल नहात जब मान फॅन में सुत दर्शाने॥ 
l लोन्हें पुत्र उर लाय हरष मन भवन सिघाये। 
i _—अनुभंवगिरा, पू० ५१. 
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अतिवाद सै श्रेरित है जिसका एक मात्र उद्देश्यः महापुरुषों की जीवनयात्रा पर 


` अभेद्य.आवरफ़ चढ़ा कंर उसके श्रद्धालुओं की पूज्य भावना को उट्टीप्त करना होता है.।. 


दरिया साहब के माता-पिता के सम्बन्ध में दो मत हैं। पहला यह कि दरिया साहब:दिन्य 
गति संभूत अलौकिक पुरुष थे जिनका लालन-पालन गींगावाई और मानशाह नामक निःसंतान 
दम्पति ने किया था ।' और दूसरा यह कि वे गींगावाई और मानशाह के पुत्र थे तथा गर्भे से उत्पन्न 
हुए थे। पहला मत जैस कि पीछे उल्लेख किया जा चूका है, दरियासाहव के अनुयायी भक्तों 
द्वारां प्रंवतित है। इस वैज्ञानिक यूग में इस प्रकार की देवी उत्पत्ति में विश्वास करनेवाले विरले 
ही मिलते Sara ही इस प्रकार की मनगढंत बातों से विधवा के गर्भे से उत्पन्न होने' तथा जारज 
संतान होने के कारण, लोकलाज से बचने के लिए फेंक दिये जाने' जैसी किवदंतियों को प्रश्रय मिल 
जाता है। वस्तुतः दरियासाहब गींगा और मानशाह नामक दम्पति की संतान थे ।. इसी मत को 
सब विद्वानों ने स्वीकार किया है। देवी उत्पत्ति में विश्वास रखनेवाळे भावूक सन्तों ने भी इनका 
पालन-पोषण गींगा: और मानशाह द्वारा ही: माना है। > 
दरिया साहब की जाति के प्रश्‍न पर भी अब विद्वानों Haake हो गया. है। आचार्य 
क्षित्रिमोहन सेन ने अन्त:साक्ष्य के आधार पर इनको धुनियाँ मुसळमान माना है।* -पं० परशुराम 
चतुर्वेदी भी जो धुनियाँ तो भी मैं राम तुम्हारा” के साक्ष्य परे इसी .मंत को स्वीकार करते हैं।* 
डॉ० रामकुमार वर्मा भी इन्हे घुनियाँ ही मानते हैं।* .उमरकाव्य' के निरपेक्ष द्रष्टा. लेखक ने 
भी इन्हें: tat ही कहा है।* पं० मोतीलाल मेनारिया विद्वानों की दरियासाहव की जर्जत्त विष- 
यक इस मान्यता का प्रत्याख्यान करते हुए उन्हें इतर जाति का बताते हैं। उन्होंने लिखा है-- 
रियावःजी. के अन्‌यायियों में से आज: भी कोई यह नहीं कहता कि ये मुसलमान थे £ अपने 
aaa नाथ की जाति का ठीक-ठीक पता बताने में दरियाव पंथी अब असमर्थ हैं ॥४ मेनारियाजी का 
- १: अद्भुत योग संभालि कहै यह गर्भे न आया। 
- ' '' औरःठौर कहीं मिला जंगल या जल में पाया॥ 
नहीं मातु-पिलु अंश है नहीं बंश-व्यवहार। 
; . - वही, To ५३ 
२. (अ) पिता मानशा आप. मात गांगा. ईदवाई ।--दरियासाहब की | 
(ब) पिता मानशाह आत iin सो कहीए।---जन्मलोला 
२. मिडिवल सिस्टीसिज्म आफ इण्डिया, qo १३५॥ 
४,” उत्तरी भारत, की सन्त परम्परा, Jo ५७८। 
« ५- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, Jo ४०८। ` . ~ 
& भवतारण कारण नेह भरी, PR 
धुनियाँ कुल सें घिन देहधरी।--उमरकाव्य, पृ०:१७१. . : 
७.- राजस्थानी भाषा और साहित्य, Jo ३०८४ 
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यह कथन तथ्य पूर्ण है कि आज दरिया साहब के अनुयायी अपने आचार्य को मुसलमान नहीं बताते; 
किन्तु इसका तात्पर्य यह कद्युपि नहीं कि वे उनकी जाति का ठीक-ठीक पता बतारे में GAAS हैं। ` 
वस्तुस्थिति यह है कि वे अपने आचायं को निम्नकुलोत्पन्न कहना ही नहीं चाहते; क्योकि सँद्धांतिक 
रूप से जाति में विशवास न करते हुए भी दरिया साहब के अनुयायी, जहाँ तक व्यावहारिकता का 
सम्बन्ध है, अव अछूतों को शिष्य रूप में नहीं स्वीकार करते। शायद इसीलिए उनके अनुयायी 
सन्त जो उच्च कुलोद्भव हैं, अपने आद्याचार्य को आर्येतर मानने में*संकोंच करते हैं। 
मेनारिया जी की धारणा है कि दरिया साहब को मुसलमान लिखंने की गलती सबसे 

पहले जोधपुर की Brae रिपोर्ट तैयार करनेवालों ने की और इसीको सच मानकर लोगों ने 
उन्हें मुसलमान. लिखना शुरू किया। इस कथन में तथ्य का Sar भी नहीं है।. सेन्सस रिपोर्ट 
तैयार करनेवालों ने देरिया साहब की वाणी से प्राप्त अन्तःसाक्ष्य भोर उनके शिष्यों प्रशिष्यों के 
ही कथनों के आधार पर उनकी जाति का निर्णय किया थं।। दरिया साहब के प्रद्चिष्य और पूरण 
दास के शिष्य पढुंमदास ने दरिया साहब के धुनियाँ जाति में उत्पन्न होने का स्पष्ट उल्लेख किया है।' 
उनके एक दूसरे शिष्य किसनदास के atta शिष्य मदाराम ने भी उन्हें धूनियां-मुसंलमान कुलोत्पन्न 
कहा है । दरिया साहब ने स्वयं भी अपने.को धुतियां.ही कहा है।' अतः दरिया साहक तथा 
साम्प्रदायिक आग्रह से मुक्त उनके “शिष्योंप्रशिष्यो की बातों को निर्णयात्मक और प्रामाणिक 
मानते हुए हमें उन्हें धुनियाँ जाति का ही मानना चाहिए 

< ० दरिया साहब की शिक्षा के प्रश्‍न पर भी विद्वानों में मतैक्य नहीं हे। डा७ मोतीलाल 
मेनारिया ने इनको हिन्दी .ंस्कृत, फारसी आदि का अच्छा ज्ञाता बताया है।' सम्प्रदाय की ओर 
से प्रकोशित वाणी में छपे जीवन चरित्र के अनुसार उन्होंने काशी में जाकर न केवल संस्कृत भाषा 
का अध्ययन किया था वरन्‌ व्याकरण, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, काव्यशास्त्र, दशन आंदि विषयों 
का भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था ।* 'कल्याण-संत aa’ में दरियासाहब को निरक्षर कहा गया 
है। ऐसी स्थिति में इंनंकी शिक्षा के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ 


१. वणसुत को घर उदम। 
जात घुणियाँ भल लहिए।॥--जन्मलीला 
. मुसलमान कुल रीति, जनमः घुणियाँ भल -लहिए।--दरियासांहब की प्रची। 
- जो धूनियाँ तो. मैं राम तुम्हारा , + 
परम कमीन जाति. मति हीना. ' ` 
तुम ही हो सिरताज' हमारा। So ees 
--अनभव FT Fo १२२॥ . ` ` - 
४. राजस्थानी भाषा और _साहित्य, Yo. ३१०।.--- -- ` eS 
५. अनुभवगिरा, प०..१२९॥ 7: १ ee 207 72.०7 
* -.६- कल्याण--संत “अंक, Jo ६२१। 
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इतना अवश्य"है कि उनकी वाणी कवित्वपूर्ण और भाषा सुव्यवस्थित, है चाहे q सत्संग का ही 
` परिणाम्त aiea हो। 

दरियासाहब का दीक्षाकाल कातिक शुक्ल ११ वि० सं ० १७६९ है। इनके गुरु का नाम्न 
प्रेमदास था। प्रेमदास जी बीक़ानेर राज्य में स्थित खियानसर नामक स्थान के निवासी थे और 
गलता गद्दी के वेष्णवाचायं अग्रदास की नवीं पीढ़ी में दाँतड़ा निवासी सन्तदास के प्रशिष्य और 
बालकदास के शिष्य थें। “किन्तु वर्तमान समय में सम्प्रदाय के महात्मा प्रेमदास को संतदास का 
प्रशिष्य न मानकर शिष्य बताते हैं और सन्तदास के शिष्य एवं प्रेमदास के गुरु वालकदास्‌ का नाम 
बीच से निकाल चुके हैं। फिर भी साम्प्रदायिक साहित्य एक स्वर से प्रेमदास को सन्तदास 
का प्रशिष्य और बालकदास की शिष्य स्वीकार करता है। दरियासाहव के प्रमुख शिष्य 
पूरणदास और किसनदास, कृत भक्‍तमालों में प्रेमदास को स्पष्ट रूप से बालकदास का 
शिष्य कहा गया है। हेमदास के शिष्य प्रेमदास विरचित 'भक्‍तमाल' मदाराम कृत 


(अ). समत सत्तरे भया रया सत्तरे में एका। » 
मिले प्रेम दरियाव wait का करण FAST 
2 --जन्मलीला। 


(ब) तेतीसा को जनम गुणातरे दीक्षा लीन्हीं। 


”  काती सुद एकादस प्रेम जी किरपा कीन्‍्हों।। 
-¬दरिया साहब की परची। 


A 
C ८ 


२. बालरू दास प्रेम जन पूरा। 
दरिया शाह परमानन्द सूरा॥ 
--भक्तमाल, Bo ३१ (हस्तलिखित) 


३. बालकदास भजन बहो किया भजन भेद बोहो आगी। : | 
संतदास सतगुरु भेटे होय विरकत बेरागी॥ j 
प्रेम नांव का बहुत पियासा सतगुरु संग मिल पीया। 
जन दरियाव साथ बड़भागी राम भजन कर लीया॥ 

, aam, छ० १६९ (हस्तलिखित) 


४. स्वामी सन्तदास जी जग में ररंकार रट लोन्हा। 
ज ज चरण पुरस कर प्रीती, तीनुक पावन कोन्हा ॥ 
. बालक राम जिनके सिष जानो प्रेमी जन मतवाला । 
अणभ प्रगट वेषरी वाणी पिया प्रेम रस. प्याला॥ 
: जिनके सिष दरियाव बषाण्यां सो तो ध्यान समाधी | = 
र्‍ाप्रेसदास कृत भक्तमाल। 


- [भाग ५२, संख्या १-३ 
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E बालकराम कृत भकक्‍तमाल' तथा सम्प्रदाय द्वारा प्रकाशित ‘se पुस्तक 
से भी इसी तथ्य की afte होती है। तथ्य का पता लगाने के अभिप्राऋ से «मैंने स्वयं | 
संतदास की गद्दी दांतड़ा के वर्तेमान पीठ।चार्य से भी इस सम्बन्ध में बात-चीत की थी। 
उन्होंने चारशों की एक प्राचीन बही का साक्ष्य देते हुए बत्यया कि प्रेमदास बालकदास * 
केशिष्यथे और संतदास के शिष्यों में प्रेमदास नाम का कोई महात्मा हुआ ही नहीं था। 
अनुसंधान करने पर पता लगा कि इसके यीछे एक रहस्य है, वहः यह कि दरिया साहब के ° 
अनुयायी अपने आद्याचार्य को रामसनेहियों की शाहपुरा शाखा के आचार्य रामचरण से, जो कि 
संतदास के प्रशिष्य और कृपाराम के शिष्य थे, पीढ़ी में छोटा नहीं देखना चाहते । इसी 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए इन सन्तों ने कतंव्याक्तव्य की परवाह किये बिना एक विशाल साहित्यिक 
विचारधारा की सृष्टि कर डाली | इसी के लिए आजकल साम्प्रदायिक्न साहित्य को बरी तरह भ्रष्ट 
किया जा रहा है। यह संकुचित मनोवृत्ति सम्प्रदाय के लिए सभी दृष्टियों से हानिकर है। 
दरिया साहब की साधना भूमि आधुनिक नागोर मण्डलान्तर्गत स्थित रेसा नामक स्थान 
है। जब वे केवल सात वर्ष के बे उनके पिता का देहान्त हो गया। तभी से वे अपनी माता के साथ 
ननिहाल रेण में रहने लगे। उनका पालन-पोषण उनके नाना कमीस ने किया ar faa 

5 
१. संतवास का सिषा एक बालक प्रवाणी। 
~ जाका सिष सन्त प्रेम ब्रह्म को भगत पिछाणी॥ ° 
र z --मदाराम कृत जन्मलीला से। 
* २. श्री पौहारी की प्रगाली में भयो सन्तदास है। 
ताही को बालकराम तास प्रेम. ....... n 
१ --बालकराम कृत “भकतसाल' . 
| ३. धाम दांतड़ो सन्तदास जी महाराज को प्रगट faa स्थान) 
| जिन चरणां की रज्ज से बालक भये निधान ॥ 
बालक राम प्रताप से प्रेम पिछाण्यां राम) : 
जन दरियाव रेहण भये, सर्‍या मनोरथ काम॥ 

--पाठ पुस्तक : पृ० ५८ (गुरु प्रणाली ) 
h (अ). सप्त वर्ष का भया पितु परलोक सिधाया। र i 
जेतारण चे चाल मातु संग राहण आया॥ . ` 
x x ax 
नाना नाम कमीस भाग मोटो अति भारी। 


ae es --अनुभवगिरा, To ५५१ 
(ब) “कल्याण” संत अंक (qo ६२१) सें दरिया साहब का पालन-पोषण उनकी , 
दो कमीरा के घर होने का उल्लेख है। मेरे विचार से यह मत सर्वया भ्रामक है, क्योंकि बाप की 
पोष-ब्येच्के, १८८८ शक] - - 
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होने पर इसी' स्थान को उन्होंने अपनी साधना-भूर्मि{बनायी। आज भी रेण में | साहब की 
` समाधि पूर त्रिमित संगमरमर का भव्य स्मारक उनकी धवल कीर्ति का गुणगान कर रहा है। 
दरियासाहव ने मरुधरा के इस रेणुकामयी रेण में ज्ञान, भवित और योग की एसी त्रिवेणी प्रवा- 
हित कर दी कि कुछ लोगों ने,रेणु को ही दरिया का उद्गम मान लिया। इतना वही नहीं बरन 
दोनों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया कि रेण दरिया की रेणु बन गया और दरिया साहब 
बन गये उस मएभूमि के तरियाव। 

यों तो दरिया साहब ने राजस्थान की मरुधरा में भवित के. जिस fart का रोपण 
किया उसकी शीतल छाया में भव-आतप-तापित लाखों प्राणियों को विश्राम मिला. किन्तु उनकी 
प्रशिष्या और टेम जी की शिष्याःआँभाबाई की 'शिष्य सम्प्रदाय' नामक एक लघु रचना से .यह्‌ 
प्रमाणित होता है कि इनके, दीक्षित शिष्यों की संख्या ५२ थी जिनमें पूरणदास, किसनुदास, 
सुखरामदास और हरखाराम प्रधान थे। 

दरिया साहब का देहावसान कातिक शवल ११ fao सं० १८१५ में हुआ था। इसी 
तिथि को प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। रेण-स्थित..दरिया साहब की समाधि पर 
भी श्रही तिथि अंकित है। किसी व्यक्ति की मृत्यु-तिथि की सही सूचना प्राप्त करने के लिये उसको 
समाधि का शिला-लेख विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है? किन्तु Sto मेनारिया ने दरियासाहूब 
का निधन सं० १८०५ में माना है। विद्वान्‌ लेखक ने अपने कथन की पुष्टि निर्दिष्ट ग्रंथ श्री राम- 
स्नेह धर्म प्रकाश से की है। हमने 'श्री रामस्नेह TA प्रकाश को कई बार उलळपुछट कर 
देखा, विश्वास नहीं पड़ा तो फिर देखा; किन्तु उक्त ग्रंथ ने भी उसी सर्वमान्य और समाधि 
पर अंकित तिथि सं० १८१५ का ही समर्थन किया है।' मेनारिया जी को यह भ्रांति Se हुई 
समझ में नहीं आता ? 

दरियासाहव विरत्रित कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता । उनकी केवल अंगवद्ध वाणी ही 
प्राप्त होती है जो संख्या में बहुत ही कम है। कहते हैं उन्होंने वाणी नामक एक बहुत बड़ा ग्रथ 
लिखा था जिसमें १०,००० के लगभग पद, दोहे आदि थे किन्तु अब उसका कोई पता नहीं चलता | 
उनकी वाणी के दो संग्रहॅ--एक वेलवेडियर प्रेस से और दूसरा प्रधान पीठ रेण 4 से 
ˆ क्रमश: दरियासाहव (मारवाड़ वाले) की वाणी और 'स्व० श्री दरियाव जी महाराज को 'अनुभव 
fire’ नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। झोंकर निवासी आनंदराम रामस्नेही द्वारा प्रकाशित राम- 
स्नेही संतवाणी में भी दरियासाहब़ की कुछ रचनाएँ संकलित हैं । दरियासाहब की भाषा में 

बड़ी ही सरलता और अभिव्यक्ति में पर्याप्त सहजता के दर्शन होते हैं। 


4 e 


माँ को दादी कहा जाता है और दादा तथा दादी के दो घर नहीं होते। यदि हो भी जायें तो ऐसा 
नहीं कि दोनों रेण और जेतारण जसे दुर स्थित स्थानों पर रहने लगें। 
१. श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाहञ, पृ० २९१॥ ` 
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डाक्टर गोविन्दनाथ राजगुरु ; ae ba 
सतिगुरु सोढी मेहरबातु की 'पीथी' 


खड़ीबोली के गदच-साहित्य की एक प्राचीन कृति 


सोढी और बेदी गोत्र सिक्खों के सम्मानित गोत्र हैं। वेदी वंश में तो स्वयं गरु नानक 
ही अवतरित हुए थे। उधर सोढी गोत्र का भी 'गुरु-घर' से. घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। गुरु-कुछ 
में गुरु रामदास (चतुर्थ गुरु) के पश्चात्‌ दशम गुरु तक सभी गुरु सोढी गोत्र के ही थे। इन 
दोनों गोत्रों के अनेक व्यक्ति धामिक क्रिया-कलापों के पुरोहित, धार्मिक सम्पत्तियं के अधि- 
ष्ठाता एवम्‌ अवसर आने पर स्वयंभू रूप से गुरु-पद धारण करनेवाले भी रहे हैं। 

पृथ्वीचंद सोढी भी एक महवाकाङक्षी व्यक्ति थे। वे चौथे गुरु रामदास ( १५७४- 
१५८१) गुएकाल के ज्येष्ठ पुत्र थे। किन्हीं अज्ञात कारणों से गुरु रामदास नें पृथ्वौचन्द सोढी 
को गुरुपद के योग्य नहीं समझा और अपने छोटे पुत्र अजुन देव को पंचम गुरु पद पर अभिषिबत 
frat) इस परपृथ्वीचन्द बड़े क्षुब्ध हुए और एक संमानांतर पंथ' की स्थापना भी उन्होते कर , 
| डाली। वेजीवनभर 'गुरु-घैर' के विरोधी वने रहे और इसलिए fara परम्पराएँ उन्हें पिर 
| थीया' जैसे शब्दों से याद करती हैं। | ; $ 

मुगल-सम्राट्‌ जहांगीर ने पृथ्वीचन्द को जिला भटिंडा (पंजाब) में एंक जागीर दी और 
यह जागीर अब 'कोठा-गुरु' के नाम से प्रसिद्ध है। इस संबंध में यह वात ध्यान देने योग्य है कि 
जहांगीर ने ही गुरु अजुंन देव को बड़ी क्रूरता से मरवा डाला था (१६०६ ई०) । कारण बताया 
गया था कि “गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुरंम को अपने यहाँ शरण दी थी। हो सकता 
है कि अपनी इस दोरंगी चाळ से मुगल शासक सिक्‍्ख-शवित' को विघटित कर पाने का स्वप्न ~ 
देख रहे हों। 

धीरे-धीरे यह संघर्ष मुगल साम्राज्य के लिए शान और पंजाब के लिए आन का प्रश्‍न 

बन गया। परीक्षा का समय आया। धर्म या शीश में से एक का चुनाव करना था। दुध पत्ते 
वाले 'मजन्‌ओं' की दाल अब गल नहीं सकती थी। 'पिरथीचन्द' और उसके अनुयायी इन विकट 
परिस्थितियों में भी विपरीत मार्ग ग्रहण कर रहे थे। संघर्ष det से तीव्रतर होता गया! 
अतत: गुरु गोविन्दसिह (१६७५-१६९९ TEATS) अवतरित हुए। त्याग, .बलिदान, उत्साह, ; 
वीरता, दान, दया, दाक्षिण्य और साहित्यिक कृतित्व का एकत्र देव-दुर्लभ समन्वय गुरु गोविन्द रिक 
सिह के व्यक्तित्व में दिखाई दिया । गरु गोविंदासहे के नेतृत्व में समस्त पंजाब ia: संगठित * | 


पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] रज ह 
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हुआ और किसी दूसरे गुरु या नेता की आवश्यक्ता न रही। इस प्रकार के पश्चात्‌ 
` केवल alae: तक ही यह गुरु-प्रणाली चल सकी। 7 

पथ्वीचंद के पीछे उनके पुत्र मनोहरदास 'सतवें ASS’ या सातवें गुरु बने। अपने सम्म- 
दाय में वे 'सतिंगरु मिहरवानः नाम से प्रसिद्ध हुए। मेहरबान की जीवनी उनके पुत्र हरि जी ने 
जो मेहरबान के पीछे 'आठठ्रें महलु' बने--पर्याप्त विस्तार एवं श्रद्धातिशय के साथ ललित 

; गद्य प्रस्तुत किया है। इस अद्भुत गद्य-कृति का नाम है गोसट गुरु मिहरवानु जी की । इस 
गोसट के अनसार मनोहरदास (मेहरवानु) का जन्म सं० १६३८ में हुआ। मनोह्रदास 
शुकदेव के अवतार थे। वे श्री ठाकुरजी, TET तथा भवत-मंडली की लीलाओं का गान 
करने के लिए ही अवतरित हुए थे। इनका नामकरण चौथे गुरु रामदास ने स्वयं किया था। 
इनकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा भी उन्हीं की देख-रेख में हुई थी। 

“जैसे वेदां के अरथ करणे की निमति परासरि रषीसुर के ग्रिह स्री ठाकुर जी विआसि कउ 
भेजिआ था तैसा ही भगतां की वाणी के अरथ करणे की निमति स्री ठाकुर जी स्री सुकदेउ भगत 
ag भेजिआ। तव संमति १६३८ कउ स्री गुरु वाबे नानक जी के पंथि महि स्री सुकदेउ भगतु 
संसार के उधार करने की निमति अउतार लीआ” (पत्र सं० ६-७) | : 

क. करण कारक सूचक 'ने' का इस गदच-खंड तथा इस युग की अन्य सभी रचनाओं 
में अभाव । “ने! की समस्या पर यह सामग्री प्रकाश डाल सकती हे । ख. पंजाब में तत्कालीन 
लोकोच्चरित ध्वनियों का यथावत्‌ अंकन इस क्ति में संभव हुआ है। ग. गुरुमुखी «लिपि के 
अनुरोध से 'ख' 'ष' रूप में ही अंकित हुआ है। > र 

मनोहरदास को पिरथीचन्द ने सं० १६७६ वैशाख सुदी द्वादशी के दिन 'गुरूपद' प्रदान 
किया । उसके पश्चात्‌ वे गुरुमेह्रवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। (पत्र १७) मेहरबान स्मार्त 

« _ पैर्मानूयायी थे। वेदोक्त धर्स का पालन करना, तिलक लगाना, पोथी की पुजा करना उनका 

/ दैनिक कार्यक्रम था। 
हरि जी ने मेहरबान की बौद्धिक, मानसिक एवम्‌ आध्यात्मिक विभूतियों की चर्चा भी 
: विस्तार से की है। मेहरबान अपना समय “हरिंगूण-गान' और भक्तजीवनियों के j में 


१. हरि जी (देहांत १६९६ fo) की यह कृति गुरुमुखी लिपि में हैं। इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति ३५१०-११ क्रमांक पर सिक्ख रंफरेन्स लाइब्रेरी अमृतसर 
में है। 

i जदिप गुरु साहिब जी करम-धरमां ते रहतु था। आपे ही पुरनि था। तउ भी 

गुर मिहरबान्‌ जी वेदां की आगआ,मान करि सभ करम धरम संपूरन कीए. . . . « -तिस थी 

उपरंति महलि के सेवक टैहलीए निकटि आइ प्रापति होते . . . . .पोथी की पेरी पकरि बहुड 

माला फरता......तिस थी पोछे. . . . . :तिलकु लगाइ पोथी की पुजा करि... ' : ' 
लम्बे आसन होइ करि डंडउत करता।”-- (पत्र १८) _ 


3 -[भाग ५२ संख्या १-२ 


= 


e 
00-06. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सतिगुरु सोढी मेहरबानु की 'पोयी' ° १३९ 


: करते थे । भक्तों की विस्तृत जीवनियां लिखने का संकल्प वे कर चुके थे] “जनमसाष 
भगत कबीर जी की “ संभवत: उनके इसी सत्‌संकल्प की क्रियात्मक परिणति है,' भागवत, (महा) - 
[रत की कथाएँ उन्हें कण्ठस्थ थीं, समस्त गीता का प्रवचन भी वे मौखिक रूप से ही करते थे। 
qani कीऽव्याख्या उन्होंने वेदों और पुराणों के व्यापक संदर्भ में की। वे त्रिकालज्ञ थे, भूत, 
भविष्य, वर्तमान एवम्‌ आध्यात्मिक 'प्रेम-नेम” भी उनकी वाणी में प्रतिफलित हुआ है। इस 
अद्भुत व्यक्तित्व का एक चित्र हरि जी के शब्दों में इस प्रकार साकार हुआ है -- 

“अरु गुरु सतिगुरु जी का ऐसा सुभाउ भैया जि अठा पहिरि गुरां' अरु भगतां के चलाणें 
कीआं वातां कीजिअहि।' . अरु गिआनु कथा भागवत अरु भारत की कथा सभ AT करि करि, 
कीजिअहि। अरु गीता सारी का अरथ्‌ AG ही करि करि कहीए। षरे' ही आनंद-मांन AT । 
भरु गोसटी पढीअहि'.-. . . : तब आदि ही कबीर गुसाई कीआं गोसटां भई थीआं। तिस थी 
पीछे AST सभी गोसटी होईआं । बाणी का -अरथु गुरु बाबे जी के" बचन करि करि होआ। 
जुकिछ वेद पुराण की बात थी सु सभ बाणी के अस्थ महि परगट करि दिषळाई। 

Saad 1 we पिछले भगतां के जनम प्रगटि कीए | अरु स्री सतिगुरु मिहरबानि 
त्रिकाल गिआनी सभनां के जनम क्रम अरु मन की बांछा ऐसे करि जाने जैसे आरसी महि मुष 
देबीता है। अरु बाणी सतवे महलिक्की बहुत करि करि' भई। अरु बाणी महि वरतमान्‌ भी 
कहिआ अह होवणिहारा भी कहीअहु | अध-आतम प्रेम नेम की बाणी बहुतु होई।' (गोसट० 
पत्र २४७५०) । : ; £ 

« १. यह 'जनमसाब' सिक्ख tata लाइब्रेरी अमृतसर में १९७४ क्रमांक पर संकलित 
है। १०>१२ आकार के ६०७ पत्र। लिपि गुरुसुखी। प्रतिलिपि संवत्‌ १८१०। गद्यसयी 
जीवनी । : 

२. गुरु-गर पंजाबी में लोकोच्चरित रूप। गणित के फामूले भी 'गुर' कहलाते हैं। 
बहुवचन, 'गुरां' गुरुओं। ; 

: चलन--जीवनी, लीला। आधुनिक युग में इसका अथं- मृत्यु रूप में विकसित 
हुआ है। (पंजाबी) ay 

४. कर्मवाची Sq) तुलनीय करिज्जइ. हेम० व्या० ४-२५०, कारिज्जई, Zo व्या० 
३-५२, किज्जिअ कीजिअ। 

५. 'षरा' खरा' agal “कहे जी षरा भला मेहरबान (जनभ कबीर)। `: 

६. कमंवाची रूप। तुलनीयः पढिज्जइ, पढिअइ Fo व्या० ३-१६० 

७. गुरु नानक। 

८. कर्मवाची। आधनिक पंजाबी में भी कर्मवाची क्रियारूप बहुत पाये जाते हैं। 
कटीणगे काटे जायेगे। | DP ; 

९. “पोन: पुन्य” सूचक द्विरक्ति अपभ्रंशों को एक लक्षणीय प्रवृत्ति। 
पोष-ब्येष्ठ, १८८८ दाक] : 
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हरजी के साक्ष्य पर मेहरवान के, साहित्यकार की ये दो ] मानी जा 
* सकती है--/क) गुरु और waa जीवनी (गोसटां)। (ख) श्रुति-स्मृति के प्रतिपाद्य का 
-वाणी में अंतर्भाव (व्याख्या या परमार्थ) । EDA 
F , : इन प्रेरणाओं के संदर्भ में मेहरबान के साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा 
संकता है :-- Mie 
5 (१) waz साहित्य--( अ ) wats पोथी ( आ ). कबीर गोसटी (?) 
( २ ) व्याख्या-परमार्थ--पोथी' और “गोसटीओं” में स्थान-स्थान. पर उपलब्ध 
वाणी व्याख्या या परमार्थ। ( ३ ) स्मार्तंधर्मपरक रचना--सुषमनी सहंसर नाम 
(पद्यमयी) । र 
गोसट-साहित्य की “गोसटी”, “गोसट”, “गुस्ट” नाम से बहुत सी रचनाएँ पंजाब में 
मिलती हैं। ग्रे सभी रचनाएँ एक ही शेली में लिखी गई हैं। साधारणतया इस साहित्य में ये 
तत्व रहते हैं--(क) गुरु या भक्‍त की गद्यमयी जीवनी। (खं) प्रसंगानुसार बाणी की 
व्याख्या (परमार्थ) । (ग) श्रद्धाळू भक्तों या कभी-कभी विरोधियों से शास्त्र-चर्चाः। वस्तुतः 
THE, जनमसाप और परमार्थ इन तीनों विधाओं में शैलीगत साम्य इतना अधिक है कि ये 
शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। 7? 
हरि जी ने मेहरबान कृत विशाल गोसट-साहित्य की ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया है। 
संभवतः मेहरबान ने आदि ग्रंथ में संकलित 'भगतवाणी' की व्याख्या (परमारथू) TAP WAR की 
ˆ जीवनियां (गोसटां) लिखी थीं। दूसरे कई बाह्य एवम्‌ स्वतंत्र साक्ष्यों से भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है। परंतु दुर्भाग्य से यह समस्त गद्य-साहित्य हम तक नहीं पहुंच सका। कबीर की “जनम- 
साष” असंदिग्ध रूप से मेहरबान की कृति नहीं मानी जा सकती | मेहरबान की 'पोथी' में जो 
तथ्यात्मकता एवम्‌ इतिहास और भूगोल के तथ्यों के प्रति जो निष्ठा पाई जाती है, उन दोनों का 
ही इस 'जनमसाष' में नितांत अभाव है। इसके दो-तीन रूपान्तर भी हैं। फलतः ‘जनमसाष' 
की भहरवान-कृत मानना साहस मात्र है। निष्कर्ष यह कि मेहरवान के नाम पर जितने ग्रन्थ 
आज मिलते हैं, उनमें से पोथी संचुषंउ' और 'सहंसर नाम? ही मेहरबान की रचनाएँ 
“होती हैं। oH 
- वाणी-रचना संतमत में लगभग एक आवश्यक ad थी। मेहरबान ने भी अपने 'गुरु-पद' 
के अनुरूप वाणी-रचना की। हरिजीने उनको 'बाणियों' को बहुसंख्यक बताया है । श्री केसरसिष 
छिब्बर (१६२५ $0?) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “बंसावलि नामा” (पंजाबी) में मेहरबान के 
सम्वन्ध में रिखाहै- . . प न क कक i 
CD SS ge 
१. 'गोस्ट' 'गुष्टि' ये शब्द “गोरखवाणी? में भी आए हैं (डा० बडथ्वाल संस्करण) 
साहित्यिक एवम्‌ सांस्कृतिक दृष्टि से इन steal काँ इतिहास मध्य-युग की साधना-पद्धति का 


` इतिहास जान पड़ता है। ; 
- - - [भाग ५२ संख्या ३ | 
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सतिगुरु सोढी मेहरबात की 'पोयी' ० १४१ 


“मिहरवान - पुत्त पिरथीए दा. कबीसुरी करे, पारसी, हिदवी' सहसक्रित' नाले? 
गुरमुषी* पढे, तिन भी वाणी बहुत बणाई, भोग गुरु नानक दा ही पाई।; (Je ९०) ` 
अर्थात्‌--बहुज्ञ मिहरबान ने भी बहुत सी 'बाणियाँ' बनाई। परंतु 'भोग' गुरु नानक के 
नाम से ही काया । अर्थात्‌-- नानक” या “जन नानक” छाप सु उन्होंने वाणी कही। उनकी 
वाणी के कुछ नमूने 'पोथी' और सहंसरनाम' दोनों में मिल जाते हैं। उनकी वाणी का 
कोई स्वतंत्र संकळन मुझे नहीं मिला। परंतु जो कुछ भी उपढब्ध है वह एकदम भव्य 
और समीचीन है; 

गुरु अजुन की एक कृति 'सुषमनी' सिक्ख समुदाय में बहुत आदर की दृष्टि से देखी जाती 
है। संभवतः मेहरबान ने भी इसी कृति से प्रेरणा लेकर 'सुषमनी” सहंसरनाम' की रचना की है। 
इन दोनों कृतिथों में प्रस्थान भेद के साथ-साथ आंतरिक क्रम-संवृंधी साम्य भी कम नहीं है। 
दोनों रचनाएँ 'सलोकु'' 'असटपदियाँ', और 'पउडियों' में विभवत हैं। गुरु अर्जुन ने २४ 
'असट-पदियों' और मेहरबान ने ३० 'असटपदियों' में अपनी अपची कृतियाँ समाप्त 
की हैं। $ 

मेहरबान कृत सुषमनी सहंसरनाम' के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इसे मेहरबानियों की 
‘algae’ कहा जा सकता है। 'निरंज्भ निरंकार की पद्यमयी स्तुति, उसके सहस्ननामों कागायन 
एवम्‌ चौबीस अवतारों का. वर्णन इस रचना का उद्देश्य जान पड़ता. है। 

« “हरि जी ने सन्‌ १६४६ ई० में इसकी टोका लिखने का उपक्रम किया। उनकी इस टीका 
ने मूल कृति के महत्त्व में चुर चाँद लगा दिए 1 वस्तुत: हिंदी के गद्य साहित्य में इतनी सशक्त 
कृति इस यग भें दूसरी नहीं लिखी गई।' सहंसरनाम' के सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ कहना 

1 अप्रासंगिक होगा। 
dat सचुषंड' मेहरवान की. सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जा सकती है। गुरु (नानक) 
जीवनी और गुरुवाणी की प्रामाणिक व्याख्या के कारण इस कृति का मूल्य और महत्त्व अक्षुण्ण all 
गुरु नानक की जीवनी का. अधिकांश भाग लगभग एक समस्या हे। 'जनमसाषों' 
साहित्य के लेखकों ने आदि गुरु की जीवनी भ्रष्ट कर डाली हैं। ' उतकी जन्मतिथि के संबंध में 


">>> 


१. हिंदवी --हिन्दी या हिन्दुस्तानी के लिए प्राचोत शब्द। ` 
२. सहसक्तित --संस्कृत के लिए लोकोच्चरित हूप। 
३. नाले --साथ (पंजाबी) `` 
४. ग्रमुषी --पंजाबी भाषा और लिपि के लिए प्रयुक्त। ४ 


५. पंजाब का एक प्रसिद्ध छंद) 
६. 'सुबसनी सहंसरनाम! की अनेक प्रतियाँ मिलती हैं॥ dee पब्लिक लाइब्रेरी 


पटियाला को ६९२ कमांक वाली प्रति बहुत शुद्ध और सुन्दर है। ४५ आकार के ६९२ पत्र, , 
OR गुरुमुखी, प्रतिलिपि तिथि सं० १८०१ और प्रति सवेथा सुपाद्य है। 


पोष-ज्येष्ठ, १८८८. an] - TE 


f ° peek 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
eS 3 È : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ त ... , सम्मेलन-पत्रिका 


भी इन लेखकों ने बड़ी भ्रांति फैलाई है। संक्षेप में गुरु नानक कौ कोई जीवनी 
` अविकल रूप “में आजं उपलब्ध नहीं. है । ; 

इस संदर्भ में मेहरबान की 'पोथी' बहुत मूल्यवान्‌ है। विशुद्ध साहित्यिक कृति होने क्के 
साथ-साथ इतिहास सम्बन्धी तथ्यों की पूर्ण जानकारी देने के कारण इस कृति को हमारे साहित्य 
में ऊँचा स्थान मिलना चाहिए। इतिहास की दृष्टि से 'पोथी' की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस 
प्रकार हैं --- A 

(१) गुरु नानक के सम्बन्ध में, जनक अवतारत्व, उनका परबत्रह्मसाक्षात्‌कार जेसी 
अति प्राकृतिक घटनाओं की न्यून से न्यूनतम योजना । (२) ऐतिह्‌ [सिक घटनाओं के पौर्वापर्य- 
क्रम का पूर्ण पाछन (३) तिथि संवत-पूर्वक प्रत्येक घटना का विवरण। (४) गुरु नानक की 
भारत-व्यापी यात्राओं का ,भूगोलसम्मत विवरण । 

मेहर्रान ने गुइ-जीवनी को एक अनूठे शिल्प-विधान में प्रस्तुत किया है। इस विधान 
से 'पोथी' में इतिहास-ग्रंथों की शुष्कता के स्थान पर साहित्यिक सरसता TAT सुबोधता आ गई हे । 
इस विधान की कुछ विशेषताएं ये हैं :-- 

« (क) teama की जीवनी को अध्याय आदि किन्हीं कृत्रिम विभाजकों में विभवत 
नहीं किया गया। (ख) जीवन की एक एक घटना को लेकर तत्‌-सम्बन्धी वाणी को व्याख्या 
के साथ-साथ ग्‌रु-जीवन के प्रसंगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जीवनी में 
आधारभूतब्यटनाओं को अपेक्षित महत्त्व और विस्तार मिला है। (ग) पांधे' की EL frase 
आदि घटनाओं का विस्तृत विवरण तत्कालीन समाज के विभिन्न पक्षों पर अपेक्षित प्रकाश प्रस्तुत 
करता है। (घ) ये घटनाएँ पंखुडियों की भाँति खुलती चलती हैं और अंत में गुरु-जीबनी का 
शतपत्र अपने समस्त सौन्दर्य के साथ पाठक के सामने आ जाता है। वस्तुतः विभिन्न घटना- 
प्रसंगों के इस अनूठे विधाज़ से गुरु-जीवनी में मन-वाणी कर्मगत एकता का स्पष्टतम Alt 
पादन संभव हो सका है। 

इसमें सन्देह नहीं कि यह विधान बहुत अंशों में मात्र यांत्रिक ही है.। परन्तु इससे प्रत्येक 

वाणी के सम्बन्ध में “क्यों, कब और कैसे” इन तीन प्ररनों का समाधान भी हो जाता है i साथ 

“ही साथ गुरु-जीवती का गुरु-वाणी के साथ सामंजस्य भी सिद्ध हो जाता है। निश्चय ही 
मेहरबान की क्षमता और दुर्बलता दोनों के दशनं इस शैली में हो जाते हैं। 


any 


१. “जनमसाषी” साहित्य की समीक्षा के लिए देखें “कत्तक कि वसाष” (पंजाबी) 
करर्मासघ-इतिहासज्ञ । 
“ २. प्रो० करपार्लासघ ने इतिहास की कसौटी पर 'पोथी' को परखा है । उनके निष्कर्षो 
के लिए देखिए “पोथी aans” प्रकाशित खालसा कालेज अमृतसर (१९६३) (पंजाबी) । 
३. 'उपाध्याय>उवज्झञाअ>मओझा>झा। "महाराष्ट्र और गुजरात में “पाध्ये, पंजाब 
में पांधा' या 'पाधा! प्रचलित हैं। 


g [s3 संख्या १-१ 


e 
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सतिगुरु सोढी सेहरबानु की 'पोथी' ० १४३ 


f में गुइ-जीवनी के साथ गुरुवाणी की एक विस्तृत व्याख्या भी मिङ़ती है। इसे 
परमारथ'कहा जाता है। परमारथ' शेली मेहरबान ने ही संभवत: सर्वप्रथम अपनुई है। साधा- 
दश व्याख्या की अपेक्षा इसमें भाष्यकार की भाँति सर्वतोग्राही' विवेचन रहता है। 


Tear से साक्षात्‌ संबंधित होने के कारण एवम्‌ स्वयं गुरु रामदास के तत्वावधान में . * 
शिक्षित-दीक्षित होने के कारण मेहरबान गुरुवाणी के साम्प्रदायिक और पारम्परिक अर्थो से पूर्णतः 
परिचित थे। परम्परा-प्राप्त इन अर्थों को उन्होंने अपनी प्रततिभा और कल्पना से 


अपेक्षित साहित्यिक विस्तार feat) मेहरबान के इन परमारथों में बाणी का मर्मोद्घाटन 
करने की अपुर्व क्षमता है। 

पोथी' में १६७ गोसटियाँ हैं। पोथी की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इस रचना के छह 
भाग हैं:--(१) सचुषंड पोथी। (२) हरिजी पोथी। (३) चत्रभज पोथी। (४) केसो- 
राइ पोथी। (५) अभेपद पोथी। (६) प्रेमपद पोथी। ५५६ आकार के ६७५ पत्रों की 
यह गद्य-कृति हिदी में एक उपलब्धि मानी जा सकती है। 'पोथी' के शेष भाग मेहरबान के 
वंशजों या अनुयायियों ने fee | लेखकों के नाम पर ही इन भागों के नाम रखे गए हैं। इन 
छह भागों में गुरु-परम्परा का सम्पुर्ण इतिहास देने का प्रयत्न किया गया होगा। इस प्रकार 
साहित्य और इतिहास दोनों ही क्षेत्रे में पोथी की महनीयता स्पष्ट हो जाती है। उपलब्ध 
तीनों भागों में लगभग १५०० पत्र हैं और हिन्दी-गद्य की इतनी विपुल सामग्री अन्यत्र दुलंभ है। 

« MOTT गद्य और पद्य दोनों में ही सशक्त रचना कर लेते Al उनके पद्यों पर ब्रज और 
आदिग्रंथ की भाषा का प्रभाव बहुत है। परंतु उनका गद्य खड़ीबोली का उत्कृष्ट गद्य हे) सरल - 
और रूरस शब्दावली, अभिव्यक्तिगत सहज रमणीयता और प्रसन्नता, वाक्य विन्यास की नैसगिक 
आभा-इस पोथी के गद्य की विशेषताएं हैं । संस्कृत, पंजाबी, लहंदी, ब्रज, फारसी आदि भाषाओं के 
सुबोध शब्दों और मुहावरों की बहुलता, पात्रानुसारिणी भाषा एवम्‌ प्रवाहमयता जैसे साहित्यिक 
गुण इसमें स्वाभाविकता के प्रति पर्याप्त आग्रह रहने के कारण अनायास ही आ गए हैं। 

मेहरबान अपने युग के महान्‌ गद्य-लेखक एवम्‌ गुरुवांणी के अप्रतिम व्याख्याता थे। 
रागद्वेष--प्रवंचनापूर्ण प्रचार से दूर रह कर इस मनस्वी साधक ने-जो साहित्य-साधना की 
है, उसका मल्य और महत्त्व किसी स्वतंत्र प्रबंध का ही विषय हो सकता है। Tee 

वास्तव में उनका दृष्टिकोण उदार और उनका साहित्य विविधता सम्पन्न तथा ततूकालीन 
लोक-संस्कृति का परिचायक है। दुर्भाग्य से अभी तकं न तो उनके साहित्य का ही ठीक ठीक 
मूल्यांकन हो सका है और न उनके व्यक्तित्व की यथार्थं मीमांसा ही हो सकी है। अधिकतर 
SE गुरु-मत का विरोधी, पाखंडी और वंचक समझा गया है। परंतु उनका साहित्य--क्योंकि 
Co X 

१. पोथो की एकमात्र प्रति सिक्ख हिस्ट्री रिसचे डिपाटमेट खालसा कालेज-अमृतसर 
में है। छह भागों में से १-३ भाग भो हों संकलित हैं। कसांक.४२७॥ शेष तीन भाग 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके। लिपि गुरुमुखी है। 
पोष-क्येष्ठ, १८८८ दक] - : 


a 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ ` ` सम्मेलन-पत्रिका 


वह अपने ज्षष्टा के व्यक्त्वि का अविकल प्रतिफळ है-मेहरवान के सम्बन्ध- में ये ] 


` करता ,है,कि ae freee और सरल व्यक्तित्व लेकर सम-सामयिक साहित्य के क्षितिज पर 


उदित हुए। उनके समस्त साहित्य में शायद ही कोई पंवित या कोई शब्दावली उनके इस व्यक्तित्त 
का विरोध करती है। र 1 

भक्तिभावता उनके व्यक्तित्व की आधारशिला है। गुरू नानक से लेकर पंचम गरु अर्जुन 
तक गूरु-परम्परा में उनकी अनन्य निष्ठा है। 'पल पल प्रभु-नाम-स्मरण उनका परम पुरुषार्थ 
है, और प्रभुलीला गायन! उनके साहित्यकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। थही कारण है कि 
उनके समकालीन सभी लेखक “पिरथीचन्द” की निन्दा करते हुए भी मेहरबान के प्रति कोई 
अशोभन बात नहीं कहते। * 

इस विवेचन के पश्चात्‌ मेहरबान की पोथी से कुछ रोचक उद्धरण देना आवश्यक जान 
पड़ता है--- 

(१) “ad सतिगुर्‌ प्रसादि। आदि सचु जुगादि सचु है भी सच्‌ नानक होसी भी सचु। ` 
सच्‌ नाम करता पुरुषु निरभउ निरवैरु अकालमूरति अजूनी संभं,सति गुरु के प्रसादि।'” 

- “पतित पावन्‌, भगत बसिचल, अनाथहु के नाथु, त्रिगुण नाथ, सवल देवा, मनसा पूरत, 
मतकामना सिधि, घटि घटि वासी, सरव जीआ रपिआकदण, प्रिथमी धारण, कोट-ब्रहमंड के 
नाइक, दीन-दुषु भंजनु, दीन बंधिव, दीन दइआलू* पतिते उधारण, गरव प्रहारी, गरीब निवाज, 
at सतिंगुख्देव, स्री गोविद, स्री राम, सतिगुरु सति स्री गुरु परसादि”-- (प्रारं भिक अवतरण 
पत्र १) 

(२) maf राजे जनक की। aa जुग महि राजा जनकु हुआ। अरु मिथुला^्नगरी 
महि रहै, पर्‌ बड़ा धरमि आतमा राजा जनकु। राज भी करे अरु भोग भी करे। राजु केसा 
करे, नाहकु किसी साथि न करें अरु जोग कैसा कमावै। ग्रिहसत सहि जोग कमावे। तबएक 
दिनि एकि साध पुरष आए राजे जनक के पासि जि राज महि राजा जनकु जोगु कमावता है। 


१. “राम रास राम सिमरीअं, रसना आन न लागु, 
इही सियाणप नामु जपु, दास नानक अवरु तिआगू।' 
--पोथीपत्र--३७। 

२. राम-कृष्ण आदि महापुदुषों के प्रसंग सें 'लीळा-गायन' का चरम उत्कषं j जा 
सकता gl सहंसरनाम में (आदि रामायण-रुकमनी मंगल) द्रष्टव्य । 

३. सिक्ख पंथ का सूल-मंत्र | थोड़े से परिवर्तन के साथ यही संत्र पढ़ा जाता al 

= ` तुलनीय : “कथंत श्रीगोरबनाथ जोगी। सति सति भाषंत बाबा मछिद्रचेप्रसादे”. . » « 
गोरखबानी, भा० १, Blo बड़थ्यवाल To १८०॥ 

४. पृथ्वी। ५. तुलना: दइआ (दया-दर्यालु।) ae 

[भाग ५२, संख्या १-२ | 
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सतिगुरु सोढो मेहरबानु की पोथी ; १४५ 
fa किउ करि कमावल्ला है। तब उहि गोविदु छोकु" आए, आई करि “नरसिंघ afar” बैठि 
गए। ५ 

hee ee तब राजे जनक कहिआ जि सुनिए जी रामजनहु. राज महि जोग इव होता 


है जिव दाई Ja कउ षिलावती है। चुँघावती है। नहवावती है। नाभ चटती है। भाव करती 
है। षेलावती है। बसत्र पहिरावती है। नीके राषती है। माता कउ चिता उसके राषनेषिलावने 
की कई! नाहीं होती । चिता बालक की दाई ही कउ होती है। दाई,्ालूक कउ महाहेतु' करि 
करि राषती है। पण" जी जाणती है जि पूतु मेरा नाहीं। मुझ कउ षिलावणा राषणा मिलिआ 
a) fas साध-पुरष गुसत राज महि ऐसे ही रहते हैं।. , . . . x 

“घरमसाला राजे जनक कीआं चर्लाह संसार के विषे। पाणी की धरमसाला चले पिआसा 
होई सि पीवे। अनाज की धरमसाला चले जि भूषा होई सि षाइ। कपड़े की धरमसाला चले 
जि नांगा होई सि पहिरे । ऐसा धरमि आतमा राजा जनकु। नामु दानु इसनानु सीलु संजमु 
कमावे राजा TAH. (पत्र ८)। 

- (३) तब गुरु बाबा नानकु सतु, संतोषु, दइआ, धरमु, नाम-दानु, इसनानु, सील, 
संजमु, सक्रित' विवेक मति ले कर स्री ठाकुर जी ते विदा भइआ । तब जि कोई कहै जि भगु 
होई करि फिरि जनमि किउ आवे कडे इसु विशेष करिःक्ररि आवे. ..... हे 

“भगत जि फेरि सेसारि महि आवते हैं। सि seat बिनां tare मुकति नाहीं होता। उही 
भगत.जु-एन्हां जीआ' कउ प्रमेसुर की भगति द्विढावते हैं। उनके प्रसादि करि करि.जीव मुकते 
होते st सि" जीआं के पर उपकार कउ सैसार महि आवते हैं। फेर जीआं के उधार करनेकउ - 
गुरु बाचा नानकु कलीकाळ महि आइआ” (पत्र १) 

(४) तिसका परमारथु--तव गुरु बावे नानक जी कहिआ जि सुनि-हो मुला मैं 
किसु साथि बोलउं जां दुनिआं सभु फनाइ होगी ईहा रहता कोई त्राही जिस साथि मैं बोलउ। 
जितनी दुनीआं षुदाइ तालह पैदा कीनी है सम फानी मुकाम है। रहणा किसी बाहीं। Ug बात 
मैं दिल नालि* लाइ तहकीकु' कीती है। जि बंदे 8" सिर दे बाल अरजाईल' पकड़े षडा है। 
बिदक विचि," gag यसि विचि लेगा कि लेगा।. . . . . बंदे नू" vate मुतलकि', ताहीं। . . 


— 


| १. अभिवादन प्रकार विशेष। Bp BINS | शल! 
| २: कोई (लहंदी) । “eg ति. 9 84% 2321 
| ३, हेतु--भलाई, हिंत--हिंतु। । se of 1 (orm) ER 
! ४. परन्तु--संभवतः “पुनः” से निष्पन्नत ` हि (en) शाक 
: ५. सुकृत--लिपिक-घ्रांति। . ? ifs) gh CPE 
l ६: जीवाः >जीआ>जीअ>जी (पंजाबी)। ` 93 ‘kop 
| ७. सः--बह्‌। ८. मुल्ला। ९- साथ (To) I १०. खोज (फारसी)/ ११. केः (To) VLR 
q इजराईल। १३. क्षणमें (पं०)। १४. निमिष सें (प०)। १५. को (do) । १६"बिलकुल(फारसी.) 
` | "ने १८८८ शक] 
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१४६ ` सम्मेलन-पत्रिका | 
तब वाबेतनालक जी कहिंआ जे ए मकदूम' जी साहिव दा लउडा' होवे: .ता' हु षसम्‌ 


कु भावे” (पत्र १७-१८) 

तब जितना वेदीआं का परवारु था सभु गुरु-तानक़ दे वीवाह दे ऊपरि आइआ।,जे 
कोई भला कुडम' था सुसभु,सदाइआ 1 बहुतु मेलु होआ गुरु वाते नानक दी शनेत* ऊपरि। 
पहिलां लगणु आइआ। तेवर घेवर सुइना' रूपा घोडा सुइने का जनेऊ लगणु आइआ। उनहु 
दिनहु अनाज सउ" गुणा Bars होता था हाला थोडा लीघता।' अररु” निआउ* करते | रयति* 
महि धरमु था। दिन परे भले षे। स्‌ कोई सुषी रहता।....... चउक पूराइ 
करि गुरु बाबा नानकु पारे ऊपरि बेठाइआ, निवालिआ* तेलु Gee लगाइआ, जलि 
इसनानु कीआ। तव गुरु ara जी कड नवालि करि जनेऊ धोती ब्रहमण पहराए। भीनी 
धोती gate राषी. . . .. सेहरे सिरि ब्रहमण चाहडे गनेस पूजा करी।...... 
क्रिसन करि क़रि मिले aga लागे वाजण। गलि मिलि षेम कुसल करि करि बैठे।” 
(पत्र ६५)। 

(६) “मंगणे लगा तिसका नाम मंगता, धोवणे लगा तिसका नाम धोब, चंम॑ कमावे 
तिसका नाम चमिआर, लोहा कमावे तिसका नाम लुहार, सुइना कमावें तिसका नाम सुनिआर, 
भांडे मिटी के कमावे तिसका नाम कुंभिआर, हट" कमावे किसका नाम हटवाणीआ,* देसि परदेसी 
जाइ तिसका नाम सउदागर वैपारी सदी एँ,“ किरसी* Hara" तिसंका नाम किरसान, मुसकति 
करे तिसका नाम मुसकती, चाकरी करे तिसका नाम चाकर. , . . . . जां ना कोई PLAT कोई 
ऊच पणु जैसी * जैसी टहल कोई परमेसुर लाइआ है, तैसी तैसी टह्विल का तिस नाउ, तिसी नाउ 
करि करि उह बुलाईता* है त 

(७) तब सेतबंध तें अथे कउ चले । जाते जाते दषण की धरती Rig वळाइति गए जि 
ऊहाकी बोली समझी न जाई। जां देषे तां उसु ठवर की अवर बोली है। अवरु राजा है अवरु 


१. पुज्य, श्रेष्ठ, aaga (फारसी)। २. लौंडा, (दास), सेवक--प्राचीन 'रूप। 
३..कुटुम्ब (Yo) समधी। ४. amm .(पं०) maria (सं०) सह (प्रा अप०) । 
५. जननेत ( निमंत्रण ) तुलतीय : निउंदा, न्योंदा (निमंत्रण, भोजनार्थ) (पंजाबी) । 
६. सोना । आदि ग्रंथ में गुरु नानक तथा नामदेव ने geal’ भ्रयुकंत किया है। ©. सौ। 
८. हल सम्बन्धी कर। ९. लेना, खंचना (पं०)। १०. अमीर, उभरांव। ११: रेयत, 
प्रजा (फा०)। १२. चौकी, आसन। १३ नहलाया, गरु ग्रंथ सें प्रयक्त। १४. कममेवाच्य,, 
चढ़ाए (do) go: चारयति> चारणा (do) चराना (RA) १५- वाद्य-यंत्र। १६ 
इकान। gE (सं०)। १७, हट)(वाणीआ, इकानदार। gus’: बाणीआ (do) बनिया! 
(षं०)। १८. सद्दरणा--कहन (To) कमंवाची, कहा जाता है। १९. कृषि) २० 


२४. कमवांची, पुकारा जाता है। 


, [भाग ५२, संख्या aR À 


e s = 
cc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ह, 


A 
A 
ak 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सतिगुरु सोढी मेहरबानु की पोथी . १४७ 


नसि? है, पणु ऊहा परमेसुंर एको है। सभु-कोई उस ही ते मंगता है उस ही कउं अखधता है। 


ऊहां भी उही परमेसुर है। तब VE वलाइति छोडि करि अवर वलाइति-गैआ। तब ऊहां जाइ - 
करि देषे तऊ अवर्‌ राजा है। ऊहा अवरु राजु है। Sat अवरु बिउहार है, Het अव€ ही बोली. 


है, अवरु ही सरेभाउ है। परमेसुर उही एको ही है। सभु कोई उस ही का नामु अराधते हैं। अरु 

उस ही पास ते मांगते हैं। तब गुरु वावे नानक जी कहिआ जि परमेसुर तूं धंनि.है। कई देस देंषे 

कई परदेस देषे, कई विलाइतां देषीआं अवर राजे अवरि waft देस, आवरि अवरि भेसि, अवरि 

अवरि मनुष, अवरि Faz, . . .... (पणि) जहां जाउ तहां एको पंरमेसुरु।” (पत्र १७) 
अंत में frond इस प्रकार निकलता है-- 

(१) गुरुमुखी लिपि में खड़ीवोली के गद्य की पर॒म्परा-बहुत प्राचीन जान पड़ती है। 
मेहरबान की पोथी निश्‍चय ही अपने पूर्ववर्ती गद्य-प्ताहित्य के अस्तित्व की सूचना देती है। पोथी 
की भाषा में जो प्रवाहमथता, मधुरता और सरसता है, वह किती प्रौढ परम्परा का पूर्ण उत्कं 
प्रतीत होती हैं। उसे केवळ आकस्मिक संयोग नहीं माना जा सकता। 


(२) भाषा की दृष्टि से 'पोथी' एक उपलब्धि है। लोकोच्चरित घ्वनियों का यथावत्‌ | 


अंकन, वर्तन के प्राचीन रूप और प्रकार, जि (कि) आदि संयोजक और अव्यय शब्दों का प्रचुर 
प्रयोग, क्रियापदों को विलक्षणता -वाक्दविन्यास की सरलता, शब्द-भंडार की विविधता तथा 
“पंजाबी” का समस्त वातावरणःपर गम्भीर प्रभाव पोथी में एक लक्षणीय वस्तु है। 

4३१ परिचिमी अपभ्रंश का प्रभाव--व्याकरणिक रूपों से लेकर भाषा की सामान्य 
गठन तक पोथी के गद्य में दिखाई देता है। इस. दृष्टि से पोथी अद्यावधि उपलब्ध हिंदी के गद्य- 
ग्रंथों में.सबसे प्राचीन तथा पूर्णरूप से प्रामाणिक कृति है। - 

- ` (४) दक्खिनी हिंदी (गद्य-पद्य) की कई प्रवृत्तियों का पोथी की भाषा.से आरचर्यजनक 
साम्य है। . 

आवतीआं जावतीआं सांसा” जैसा वाक्य-विन्यास भी दोनों में पाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त-दक्खिनी में पंजाबी, ठेठ पंजाबी-शब्दों और मुहावरों की प्रचुरता भी एक महत्त्वपूर्ण 


तथ्य है। इन दोनों तथ्यों के प्रकाश में 'पोयी! की भाषा का मूल्य एवं महत्त्व और भी बढ़ जाता है। . 
(५) “पोथी” के पश्चात्‌ २०वीं शती-के प्रारंभिक्र दशकों तक खड़ीबोली गद्य की शक 


अविच्छिन्न परम्परा गुरुमुखी लिपि में मिलती है। वस्तुतः पंजाब का गद्य केवल खडीबोली में ही 
लिखा जाता रहा हैं। योग वासिष्ठ भागा, पारसभाग तथा दाराशिकुह-कृत फारसी उपनिषदों 
का भाषान्तर जैसी अनेक उत्कृष्ट कृतियां इसी परम्परा! और शैली में तैयार हुई। खडोबोळी' 
ग की इतनी प्राचीन तथा समृद्ध परम्पस हिंदी को देने का श्रेय पंजाब को प्राप्त है।. . 


= Mn nT oe 


१. जिन्स (फा०), Guo: अनाज। ; 

२. व्यवहार, THT Yoo: सोभ्बउ (स्वभाव) । : 

३. दुर देशों के लिए विलायत शब्द प्रसिद्ध रहा है। जायसी ने भी इसका प्रयोग किया है.। 
पोष.ज्येष्ठ, १८८८ शक] ; 
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`ˆ श्रौ शिवसिह चोयल ` =- 
हः . `. राजस्थान के SE प्राचीन पत्र 


इतिहास की दृष्टि से राजस्थान भारत और विश्‍व का एक प्रख्यात एवम्‌ गौरवशाली 

प्रान्त है। भारतीय साहित्य और संस्कृति की रक्षा करने में इस प्रान्त का महत्त्वपूर्ण योग है। 

जिस प्रकार यहाँ शूरवीरों और वीरांगनाओं ने प्रकट होकर स्वधर्म और देश की रक्षा करने 

में अपने प्राणों का हँसते-हँसते बलिदान किया है, उसी प्रकार यहाँ के' साहित्यकारों अथवा. 

कवियों ने भी अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा शक्ति प्रदान कर हिन्दू धर्म, संस्कृति और गौरव को | 

स्थिर रखने में रामबाण का सा प्रभाव डाला है। राजस्थान के आहित्य और भाषा के संबंध में. 
विदेशी और भारतीय अनेक विद्वानों ने अन्वेषण कर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, फिर मो यहाँ के | 

हस्तलिखित ग्रंथों और पुराने पत्रों का अभी तक पूर्णरूप रे संकलन नहीं हो सका है। राजस्थानी... | 

में लिखे गये प्राचीन पत्र भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस प्रान्त ( राजस्थान ) में _ 

राजाओं, a राज्यकरमंचारियों, मठाधीशों और जैन-साधुओं द्वारा समय-समय पर PTT पत्र 

ˆ भी--भाषा और इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। राजस्थान क्रे इन पुराने पत्रो में परवानों, 
Tet, घरेलू पत्र और सनदों का विशेष बाहुल्य है; इस प्रकार के पत्रों में देश की तत्कालीश सामा: 

By जिक, राजनैतिक, धांमिक, आथिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों और भावनाओं का विशिष्ट 

> महत्त्व छिपा हुआ है। मुझे पुराने पत्रों (परवानों सनदों, पट्टों और घरेलू चिट्ठ्यों) के संग्रह 

करने तथा प्रका में लाने की बड़ी रुचि है। इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ प्राचीन पत्र नीचे 

उपस्थित किये जाते हैं। भाषा-विज्ञान तथा ऐतिहासिक दृष्टि से विचारक विद्वान इन पत्रों द 
कुछ तथ्य निर्धारित कर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति अपना aden प्रदर्शित करें तो साहित्य 

ˆ प्राचीन निषि के सरक्षण में सहायता प्राप्त हो सकती है। देश, भाषा, समाज और साहित्य 

इतिहास लिखने में इस प्रकार के पुराने पत्रों से पर्याप्त सहयोग मिल सकता ql 


जेन-महात्माओं फेः पत्र ee ee 


e E Ls सिद्ध है कि जैन-साधुओं ने साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्र की बड़ी सेवा की 
| इन जेन-भिक्षुओं ने समथ-समय पर ग्रंथ रचकर साहित्य-वृद्धि में अपुर्व योग-दान दिया 
पाली, संस्कृत, गुजराती, हिन्दी और राजस्थानी भाषा के सेक 
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आजकल की भाँति प्राचीन काल में पुस्तकें छापने के छापाखाने नहीं Te लीग हाथ से 
ही ग्रंथ लिखकर अपना काम चलाते थे। जैन मुनियों के द्वारा रचित सैकड़ों हस्तलिखित ग्रंथ 
आज भी हमारे साहित्य की अमूल्य निधि हैं। मेरे द्वारा संगृहीत कई प्राचीन पत्र स्थानान्तर 
परिवर्तन के समय गुम हो गये और कई नष्ट हो गथे। अभी कुछ वर्ष हुए मुझे जैन-मुनियों द्वारा 
लिखित छह पत्र उपब्ध हुए हैं। इन पत्रों में एक सूचीपत्र भी है, जिसमें जैत ग्रंथों की सूचनिका 
21 यह सूचनिका fao Fo १७५१ के कातिक बदी ४ शनिवार के द्वन अहम्मदपुर नामक ग्राम 
में लिखी गई थी। दूसरा पत्र वि० Ho १७५३ के जेठ बदी ३ को बीकानेर से पं ० लाघौजी ने श्री 
जैन भट्टारक जिनचन्द्रसूरिजी को फलोदी के पते पर लिखा था। इसमें ठांणा ६ को बीकानेर आने 
का आदेश है। तीसरा पत्र वि० Fo १८१२ के फाल्गुन सुदी ८ का है, जो सूरतबंदर में लिखा गया 
है, इसमें खरतर आचायं गछ के श्रावकों के नामों की सूची है। ज्ौथा पत्र वि सं० १८४१ के 
भादवा बदी २ का पचपदरा से राजधर्म अमरदत्तजी मुनि ठांणा ८ ने मुनि अन्मरधमंजी को मेड़ता 
के पते पर लिखा था। इसमें विहार के स्थान को परिवर्तन करने एवं सावधानी से रहने का 
निर्देश है। इसी प्रकार शेष ढो पत्रों में भी जैन-मुनियों के विहार करने के समय के निजी वृत्तान्त 
gl ये पत्र बीळपुर (विलाड़ा) और जैसलमेर के पते पर लिखे हुए हैं। 


(१) पत्र 


०० ~“्री गुरुभयों नमः॥ Fo १७५१ काती वदि ४ शनि श्रीऽहम्मदपुर मध्दे बीजी लंब 
संचय टीप लि०। 

~ (१) संघथण बालाव बोध प २६ ग्रं १७५७। (२) सिहर प्रकरण प ४ ग्रं २१०। 
(३) षशपंचासिकावृक्ति प ४ग्रं ३६५। (४) सद्वोध चन्द्रोदय प ९ ग्रं ५५१। (५) योग- 
शास्त्र प्र १२ प ९ ग्रं ५७५। (६) सिद्धान्त गाथा प १० ग्रं १००१। (७) शिष्य प ६ ग्रं 
५०१। (८) सिद्धान्त विचार प १३ ग्रं ६०१। (९) दशावतार प १० ग्रं ६०२। (१०) 
वस्क्तपाल तेजपाल प्रबंध प १४ ग्रं Chol (११) उत्तराध्ययन वरीका प ९३ ग्रं ५०२२। 
(१२) छूटा पत्र १२३ ग्र ७००५। (१३) कल्पसूत्र प ७९ ग्रं १२१६। (१४) पाक पत्र 
७ ग्र॑ं१५०। (१५) gare वृत्ति प....। (१६) विचार प ४ ग्रं १५०। (१७) हूं 
ही चंद्र चरित्र प २१ ग्रं ५००॥ (१८) विवाह वृंदावन टीका प ६६ ग्रं १७०१। (१९) 
वीतराग स्तव १६५ ग्रं, , .. .। 


4 . . 
(२) सही 
॥श्री:॥ 52 $ x 
॥स्वस्ति श्री फलवधीतः। भ० श्री जिनचंद्रसूर॒थः सफेरकरा:॥ श्री यथास्थाने सवं 
गुण निधान पंडित प्रवर विद्याविलास गणि योग्य । समनुनम्प समादिशंति।. . . . . शमतत्र- 


त्पंचदेय ॥ तथा तुहांने ठांणे ६ ने श्री बीकानेर नौ आदेश छै। उपाध्याय श्री क्षमालाभ गणि, 
भैलौ। तत्र पहुंचेज्यो। घणी शोमा लेज्यों। शिष्यों ने सीष मति माहे राषेज्यो। सहुकोई 
पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] 5 
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A 


माहोमाहि चणूंस मेला रहेज्यो। किण ही वाते लोक मध्य कुशोभा वधे ते वात मतां a a 
पिण सणा Brie संवत १७५३ वर्षे ज्येष्ठ वदि ३ दिने॥ तुम्हारी शिष्य Fo लाधौ भोलौ छे। 
किण ही वधे बोलण मतां देवौ घणू शिष्या माहे राष ज्यों॥ z 


GR) 


संवत १८१२ वर्ष मिती फागुण सुदि ८ दिने। श्री सूरेतबिदरे। परतर आचार्य गछरा 
श्रावको नाम लिष्यते। 

॥ संषवाल गोत्रे साह मांणकलालजी रे पुत्र १ गौडीलाल रे पुत्र ३ मोतीलाल १ जवाहर- 
लाळ २ फतैलाल ३। मोतीलाल रै पुत्र २ षेमालाल १ सवाईलाल २। जवाहरलाल रे पुत्र १ 
पांनालाल १। फतेलाल रे पुन्न ३ प्रतापलाल १ जैलाल २.जेठालोल ३। 

॥ भगद्यालो गोत्रे। Ao ताराचंदजी तांरे पुत्र १ अमरचंद १ अमरचंदजी रे पुत्रं २ 
हरषचंद १ पांनाचंद २। हरषचंद रे पुत्र १ हीराचंद १ पांनाचंद .रे पुत्र १॥ भणसाली 
लिपमीचंदजी रे पुत्र २ फतैचंद १ तिलोकचंद २। फता रे पुत्र १ नवहर। तिलक रैं पुत्र रूपो 
॥ भणसाली काउयोजी रे पुत्र १ औरंगाबाद में घर Su पारिष गोत्रे। साह सांतीदासजी 
रे पुत्र २। 


e 


हे (४) 

॥ श्री: ॥ | 

॥ स्वस्ति श्री creda प्रणम्य। श्री मेडता नगरे। सवंगुण निधान। सक्रिया सावधान| 
अनेक उपमा लाथक। भाईजी वाचकजी |. श्री १०५ श्री अम्मरधर्म्मजी गणिपं। अणदाजी 
माहीदासजी फतेचंदजी देवचंदुजी । चिरं गुलावचंदं सपरिवारस श्री का ठग श्री पचपदरा थीं 
वा। राजधम अमरदत्त प्रमुष ठांण ८ री वंदणा वांचेज्योऽत्र सुषांतत्रत्पंचदेयं। तथा आपरा 
पत्र २ आव्या वाची संतोष ऊपनौ। तथा$त्रंथी पत्र २ दीधा छे एक ग्रोधपुर मागें। बीजौ. पाली 
माग दीधौ छे सो पुहतो हुसी। तथा इहां चौमास छां। पर्सुषणां मैं ९, री पही आई। | 
Sl तथा वा। हुरिधर्मजी | वीरचंदजी ठांण ९ सूं पाटौधी छे। ते। ठांण ४० श्री जी जशोल 
Ol वर्ष सुभक्ष छे। तथा...... पारष गोवावाला आवी yzat छे) ते। तथा तुम्हे. भाई 
छौ। सज्जन छौ। हेतु छौ। घण जांण छौं। जेहवी क्रिपा राषौ छौ तिण थी विशेष राखेज्यो। 
तुम्हारी सौजन्य गुण घड़ी १ वीसरे न छे) घणी हेत प्रीति राषेज्यो। तथा मारगऽबंगौ तिण सुँ 
पत्र देवाय थोडौ छै। मन रा मन साषी छै। थांहरी चाकरी काई कर सक्यौ न छुं। अवसर 
AMA बीजु चौमास sat प। अमरदत्त ने मेलवा रौ विचार UT छं। मिळवा र॑ वास्त । 


| : [भाग ५२, संख्या १-२. 
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॥ श्रीः॥ 
॥ स्वस्ति श्री पाइचेजिन प्रणम्य श्री बीलपुर नगरे षश सदगण विराजमान जंगम यग 
प्रधान कलिकताल गौत्तमावतार श्री खरतर गच्छ श्रंगार भट्टारक प्रभु श्री १०८ध्री श्री श्री श्री _ : 
श्री जिन सुष सूरि जिन्सुरीशवरान्‌ सकल पाठक वाचकस्य धुवृंदसं सेवित चरण कमलान्‌ श्री 
योधवुर तः पं। माणिकचंद शिष्य सदा सेवक हुकमी आग्याकारी शू्षचितक अनोपचंद लिखितं 
सदा त्रिकाल वंदना १०८ वार अवधारसी अठारा समाचार श्री जी रा तेजप्रताप थी भला छँ 
श्रीजी रां सदा आरोग्य चाहीजै जी अप्रंच श्री जी साहिवजी मोटा छौ वडा छो गछा धीर गक्ष 
दिवाकराकार छौ सेवक ऊपर सु निजर Bara है तिण थी विसेष फुरमावसीजी सेवक रे तौ १ 
श्री जी आधार छे और कोई छोटो मोटो जांण अजांण कुटिल क्षुद्र अधिक बोलों उछाबोलों अधीर 
वेपीर वेमर्यादवंत असंत तनमन सू वचन सूँ तन सु दुष्टता चितवे तिणां निग्रह कुरण वाला श्री 
जी हौं मांहरे तौ संसार मांहे श्री जी सु सवाय बीजों क्यूं ही छं सूं ज्यादा कागद Hie कास 
for आप सव जांणू छौ सवा अंतरजामी छौं सवरा तथा अमारा स्वामी छौ जसनामी छौ शुभ 
चितकां सेबकां न्‌ ध्यान स्मरण वेला चीतारसी याद करने कागद पत्र दिरावसीजी काम चाकरी 
फुरंमावसी चौमास SALT चाकरी WITT TL चेला अनोपचंद न्‌ मेल हुं तौ ठिकाणें रो राछ छं 
देस मैं विग्रह छं पासे पइसो न छं तिण सूँ फिकर छै पण श्री महाराजाजी रा तेजप्रताप सूं विग्रह 
ही मिट्ट ड्रासी श्री जी रा प्रताप सूं श्री संघ रोटी दो ही दीयां जासी हुं तौ अबे श्री AG सरण 
Bl इतरौ तत्व साच आप farsa करि जांगसो घण कांई लिषूं जी वळे श्री जी रा पातर जमे रा > 
पुसवष्प्ती रा अक्षर पत्र आथां षुसबषती get जी। चेलो अठ अभ्यास करे छे निमित्त शास्त्र बषांण 
TAIT साचवै छै २५४ वरस मै इसे ठिकांणे अभ्यास रो जोगवाई स्‌ व्याकरण काव्य छंद ही 
शास्त्र भणजासी तिको श्री जी रौ प्रताप छे बाहर फिरे न छै राति दिन fos पढै छे श्री जी री 
छपा सू जे कोई भणियौ हूतौ श्री जी रौ प्रताप छै जी अठे श्री संघ री सर्वे श्रावका श्राविका री 
वंदना अवधारसी श्री जी रौ दर्शन.करण रौ वांदण रौ घणौ मनोरंथ छे, पण श्री जी रो मधारणौ 
दाणा पांणी सारू छै, तिण सुं श्री संघ न कागद दे दिरावस ज्यू मिल्यां जे तो ea ऊपजै जी, कागद 
ऊतावल मे लिष्यों छै सविगता श्री पंजण पर्वे रा पत्र लिषुंसूंजी अधिक ऊंछो लिषणौ हे तो अपराध > 
क्षमा करज्योजी मोटा १०० गुन्हा बगसै पलोक वाक्य छै जी। मिती श्रावण सुदि १४ चंदे Fo 
१८४७ (आडी पंक्ति में) 
हुँ वूढो छू नेत्रे अक्षर सुझ माफक छै। २७४ वर्षों ही हुवा अठ हीज॑ पडता दीस छ, 
तो श्री केबली दीठा भाव हुसी शरीर झक्ति द्राचितः थी लिष्यौ छे जी। 


(0.0 he 
1 श्री: 11 Pi 
स्वस्ति श्री जैसलमरौउ। श्री १०५ श्री श्री प्रतापसीजी रा परिकर सुं उ। श्री भीमराज , 
री श्री परिकर री वंदना न्‌॑ वंदना. . ... . . मेहतत्रास्वत तथा वपस्व तऋरशात्ति प्रवृत्ति हुई छे अबे $ 
'पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] ` : : 
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पत्र देज्यो, PRT सं वाचकां रो आवे छे थे कृहस्व६जी देज्यौ, कृपा राषज्यौ सर्व ह; नं घम 


` लाभ कहवाऊ + मुँ। धर्मसीजी रे घरे न गुलाबांबाई जी नुं ध० Ho कुसल. ..... दांणापांणी 
सुं मिलणौ हुसी, राज्ञऽत्रनुकूल छे। के 
हे ही 
कुछ स्फुट पत्र 


& 

जैन-साधुओं के इन पत्रों में जेतथ्म और साहित्य संबंधी कुछ बातों पर प्रकाश पड़ता है। 
इस प्रकार मुसलमानी शासनकाल में सूबेदारों (प्रान्तपति या गवनंर) द्वारा लिखे गये आदेश- 
पत्र भी उस समथ को भाषा और साहित्य की दृष्टि से बड़े उपयोगी कहे जा सकते हैं। मुझे बिलाड़ा 
बढेर के अवकाश प्राप्त कामदार श्री हरनारायणजी व्यास के यहाँ कुछ प्राचीनपत्र उपलब्ध हुए 
हैं जो इनके पुर्वज श्रो लालमणिजी के नाम जोधपुर से मिरजा काजमवेग द्वारा लिखे गये थे। 
इसके अतिरिक्त बिलाड़ा के दीवान हरिदासजी द्वारा अपने स्वजातीय बंधुओं के नाम लिखे गये 
पत्र और कुछ अन्य पत्र भी दिखाये गये। मैंने उपरोक्त कुछ पत्रों की नकलें ली हैं जिन्हें यहाँ 
प्रस्तुत कर रहा हँ-- 


शिव 


लालमनि को प्रनाम आगे परवाना भेजा है अरु दोइ नकल काजी की मुहर at भजी है 
परवाना हाल के मुतसहियों के नाँउ है अर अगिले मुतसद्दियों के ais है सो थह तुम्हारी सनद है 
आमिळ कों मतो'दीजौ. आमिल कों परवाना असिल दिषाइ के एक नकल काजी की मुहर की 
हवाले आमिल के कोजौ. एक नकल अधने पास रहने दोजौ किसी और समे काम आवेगी. वाका 
रा सहुर दुरस्त शिताव सिताब हमारे पास भेजा कीजौ. वपसी कों तुम्हारे रोज की कही नहीं हैं 
पर जगतराइ जानें हें, इनकों शुकुर गुजारी लिषियो कि तुम्हारे षासमान सों काम हुवा आगे 
नथू ने महंमद बेग कों दारू भेजने के वास्ते लिषा है सो शिताबी सों भिजाइ दीजौ | मती 
- कीजौः पर औवल होई जंसी हम पीवते हैं दुआतसा चंदन जाफराँदार चीनी की पुनावोइ होइ अरु 
जबू न होइ तौ मती भेजियौ. महंमदबेग का मुजरा अरजदास्त में पाँ के लिषा तिसकी तकल 
भेजी है॥ श्री॥ 


a e 


मोहर फारसी में 


:॥ स्वस्ति श्री मीरजाजी श्री क्राजंमवेगजी लिषावतं बीलाडे am छालमंण जोय 
» तथा बीलाडा री हकीकत करार वा की सिताबी q मांहरी हजूर लिषीया करजो. लीषण री 
ढील करे मती थांहरो मुजरो छै। सं॥ १७४४ रा वसाष वद ९॥ f 


० L [are ya, संख्या १०९ 
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5 मोहर फारसी में 
A 5 


॥ श्री ॥ 
_  देजों रुः १) मसूरुको चलू See 
s ॥ मुं,। श्री उगराजजी लीषावतूं कसबे वीलाडा रा चौधरीयाँ पटवारी दीसे तथा वीलाव' 
| माताजी रै देवरे पोथी री पुजाई रो रु १) भेक दीनां जावजो थांनु मुजरे भर देसां सं॥ १७८२ 
{ रा माह वदि १ व्यास कांवलनैण T | 
: द ॥ सही मोहर श्रीमाताजी॥ 


१॥ cared श्री वाहारा थी राज श्री हरीदास जी लिषावतु गाँव बाली था. चौधरी दला 
नाथा जमाधारी चोलो मोना काग देवा पूरा हेमा गहलोत ठाकुरजी गोदा पीमा चोपा नाता पेमा 
दीपा समस्त वांडोरूंवाँ दीसे--अठारा समाचार श्री माताजी रीं क्रिपाकर भला छै--थांरा 
| दीजो. ata भाट टोहा ने थे मांनजो नै टोहा रै पोथी में नाँवौ मंडावजौ-ने थारा वडरा पिण 
i इण नै माँनिया छे ने वायतरी ,भाट तो ढेडिया भाट छे ने ओपणा तो अभाट छै इणांनै मांनजौ. 
aid राजी रापौ तो वायतरी भाट ने मांनजौ मती. सं॥ १८२५ रा श्रावण सुद ७। 

छौला मोना सोवा सो थे वायूतरीयों नै ai मांनीया नहीं. मांने राजी राषौ तो थे टोहा 
न॑ जांगौ जिगस्‌ सवाया जांणजौ. ओ अपांरा भाट छ 


~~ ॥ सही मोहर श्री आई जी प्रसादात्‌ ॥ ae 


, १॥ सिद्ध श्री विछाड़ा सुं राज श्री हरीदासजी कंवरजी श्री उदैसिघजी लिपावतु Set 
सुथानै जमाधारी नाथा चौधरी वदा जीवा सोबा कोटवाल रूपा समस्य ASAT दीसे--अठारा 
समाचार श्री माताजी रा तेज प्रताप सूँ करने भला है--याँरा दीजौ. थे म्हारे घणी वातं छो. 
i अपरंच स्हैँ aè सुणियौ छे थे ढेड भाट कना सूं नावौ मंडावी छो. ढेड भाट कना सूं नांवौ मंडावजौ 
मती. भाट नरसींग कना सूँ मंडावजौ. मिती संवत १८३८ रा फागुण वद ५. 


बक्षी खुमार्नासहजी के पत्र F r 

बक्षी खुमानसिहजी (सीर वी-गहलोत) मध्यभारत के भू० Go इंदौर राज्यं के मंत्री 
और सेनापति थे। उन्होंने राज्य में कई सुधार और सुप्रबंध किया था। वे वीरता और स्वदेश 
तथा स्वजातीय प्रेम के पूर्ण प्रतीक थे। वे मारवाड {जोधपुर राजस्थान) के बिलाड़ा नगर में 
सीरवी जाति में जन्मे थे। इंदौर राज्य. के सेतापति और कार्यवाहक मुख्यमंत्री आदि 


१. बिलाड़ा सें चाँदावत सीरवियों के मुहल्ले के उत्तर की ओर बीलमाता का छोटा 
` सा प्राचीन मंदिर है। मूर्ति भी है। मंदिर के न्प्मिण-संबंधी कोई शिलालेख अंकित नहीं है। 
ऐसा विदित होता है कि इस मंदिर का पहले जीणोंद्ार हो चुका है। . है 
* प्रोष-ज्येष्ठ, १८८८ जक] 
S : Ro : 
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१५४ सस्मेलन-पत्रिका 


r 


पदों पर कारय कर चूके थे। बक्षी साहब नेअपने संबंधी भीकाजी वरफा ( | को 
समय समय पर कई पत्र लिखे थे। अग्नलिखित ५क्तियो में ५५ वर्ष के पूर्व बक्षी साहब और उनकी 
धर्मपल्ली"सार्थवां बाई द्वारा प्रेषित कुछ पत्र दिये जा रहे हैं। इन पत्रो से घरेलू वृत्तान्त के अतिरिक्त 
बीमारियों, सामाजिक, धामिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का दिग्दशुन सहज में हो 
जाता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रकाशन भाषा और साहित्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य 
समझा जाना चाहिए। 


a 
श्री 

सिध श्री भावी सुभसुथाने राजे श्री भीकाजी चौधरी जोग लिखी इंदौर सु पुमानसिध 
की जे श्री माताजी की बंचावनव--यहाँ से रावजी दफेदार और मानकचंद कु भेजने में आये हैं-- 
सब लड़कियों कु और अनके मा-वापों कु बिलाड़े भेला कर लेने में आवे और ता १९ जनवरी कु 
बिलाड़े से तुमने सबकु तुमारे साथ लेकर रवाने होना चाहिये--कारन कि ता १९ जनवरी कु 
माहा वद ६ सोमवार है सो वो दिन वहाँ से रवामे-होने का अच्छा है--और ता २१ का दिन यहाँ 
पोहोचने कु अछा है--रावजी दफेदार और मानकचंद कु यहाँ बरे इस वास्ते भेजे हैं कि तुम्हारे 
कु सबकु रेल में बिठाने वगेरे का बंदोबस्त अछी तरे से कर देवेंगे. बयूके आजकाल स्टेशनों पर 
भीड़ बोहोत रहेती है ता १० जनवरी १९०३ ई॥ शनिवार ः 

(पीछे की ओर)--राजे श्री वगसीजी कहो है के तुमारी बेन कु ले आवे भीकाजी कु 
लिप दो स्रो लेता आवेगा जर्‌र मारी बेन ने केह दीजो के GAT बेनोईजी बुलाया है. ... 


2 


श्री x 
_ सिंध श्री भावी सुभ सुथाने राजे श्री भीकाजी चौधरी जोग लिपी इंदोर सु पुमानसिघ 
की जे श्री माताजी की बंचावना अप्रंच तुमारी तरफ के पोस्टकार्ड दोय एक तो अजमेर से और एक 
गुड़िया के स्टेशन से आये--तुम वाहा पैरसला से पूंग गये बड़ी पुशी हुई और वाहा से भावी पोहोंच 
कर वा 1 ११ का कागद भेजा सो पोहोचा. यहां सब त ह्वे सु पेरसला है. चिरंजीव फतेसिघ 
कल बाहां से पांच छ दिन के वास्ते अजमेर जाते हैं--पांच छ दिन के बाद याहां पीछे आजावेंगे. 
अव याहा गरमी पडने लग गई है. याहां छाथक काम काज होवे सो लिपते रहेना awl २८ 
फेत्ररेरी सन्‌ १९०३ ई॥ न 
श्री र 
- fea श्री भावी सुभ सुथाने राजे श्री भीकाजी चौधरी जोग लिपी इंदौर सु षुमानसिघ 
की ज श्री माताजी की बंचावना-अप्रंच एक महिना आपर हुवा तुमारी तरफ दोय कागद भेजे थे 
TG तुमारी तरफ से जवाइ/आयए नही सो फिकर लग रही है सो तुमारे तरफ के पुशी के समाचार 
तुरंत लीप भेजना याहसब तह g पैरसंला है परंतु याहां दस पंधरा दिनों से शहर में प्लेग की 


बीमारी चली है ते हर रोज पंधरा बीस आदमी मरते, हैं सो वड़ी फिकर की बात है--याहां लायक _ 


कामकाज होवे सो लिषते WaT ता। २४ मार्च सन्‌ १९०३ ई॥ (दुसरी तरफ) ॥ राजे श्री 


= 


_ [भाग ५२, संख्या १-३ | 
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राजस्थान के कुछ प्राचीन पत्र १५५ 


चौधरी भीकाजी से राठोर साहिबां की आसीस वाचुजो. तुमारा कागद आया जिसमें गेतीसिघजी 
री जात पूछी सो जात बरफा है TAR कु कागद का जवाब अठा सु हमने तुरंत भेजाभ्पर्रु कागद 
केळे नहीं पूंगा. सवका षुशी रा समाचार जल्दी भेज दीजो. मारी बेन कु आसीस केह दिरावसी. 
महिना अक व्हेशया कागद नही सो बडी अचंवा की बात है सबने मारी आसीस केह दीजो. पारवतां 
रो जूंजारसिध दौळतसिघ रो मुजरो वाचजो. चंपा तुलछी मजे में है पारीया उदलियाव केह. 
दीजो. कागद पाछो जल्दी भेज दीजो. चेतवद १० सोमवार. ` 


श्री 

सिध शी भावी. सुथाने राजे श्री चौधरी भीकाजी जोग लिखी इंदोर सूँ षुमानसिंघ की जै 
श्री माताजी की वंचावना. अपरंच कागद तुम्हारा मी॥..काती वा ५ क्का आया समाचार माळूम 
हुवै--याहाँ हालतलक बीमारी चली जाती है--अलवत्ता पेहुछे से अव थोडी कम है। तब भी 
सरासरी सौ आदमी हर रोज मरते हैं. शहर सब षाली हो गया है। दुकानें सव बंद हैं। शहर में 
WH नजर आता है जीधर LAGS ले जाना नजर आता है बाजे वक्त लाशें ले जाने कु आदमी 
नही मिलते तो मंगते लोक कुछ रुपया लेकर ले जाते हैं---वाजे वक्त म्युनिसिपेलिटी की गाड़ियाँ. 
में भंगी लाशें ले जाते हैं. लाशें जलाने वे वास्ते लकड़ियें मिलती Tell लकड़ियें सरकार से दी 
जाती हैँ और लोगों के घर भी दवाइयों से सरकार में से साफ करवाये जाते हैं. इसी तरै से शहर 
के वाहेरळलमेशों के रहने-कु छपर-भी डाळ दिये हैं फतैसिंघ, अुनकी माँ पारूवाई और हम शहर 
के वाहेर डेरों में रहते हैं. बाकी सवकु पवारडे और नेमाड़ में भेज दिये हैं. हमारी तबीयत. 
मामूल के माफीक है. ता। १८ अक्टोवर सन्‌ १९०३. Su रविवार. | 5 pa 

देखने में ये पत्र घरेलू ज्ञात होते हैं किन्तु इनमें अनेक तथ्य छिपे हुए हैं। तत्कालीन रीति 
रिवाज, पत्र लिखने की प्रथा और लिपि तथा भाषा भी पुराने पत्रों से ज्ञात होती है। प्राचीन 
काल के पत्रों में अनेक ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्य छिपे रहते हैं अतएव प्राचीनकाल के 
पत्रों को संग्रह कर प्रकाश में लाना हमारा परम कतंव्थ है। इस प्रकार पुराने Tal को प्रकाश में 
डाकर प्राचीन इतिहास, भाषा और लिपि के विषय में बहुत कुछ शोध-संबंधी कार्य किया जा 
सकता है। आशा है राजस्थान के साहित्यकार पुराने पन्नों के संकलन और प्रकाशन करते का 
पुनीत कायं कर जनजीवन के इतिहासः की खोज करने में अवश्य सहयोग देंगे। 
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श्री विइवम्भरप्रसाद गुप्त 


तकमीकी शिक्षा और उसका माध्यम 


जिस विदेशी भाषा से हम सदियों से आक्रांत रहे, जिस विदेशी भाषा से हम १५ वर्ष के 
भौतरही अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे, वह आज भी हमसे चिपक ही नहीं रही है, बल्कि हम 
उसकी स्थायी रूप से स्थापना की ओर भो उन्मुख प्रतीत होते हैं। डा० कोठारी आयोग की 
सिफारिशों से, जो इस वर्ष हमें स्वतंत्रता की वर्षगांठ के उपलक्ष में उपहार स्वरूप मिली है, यह 
स्पष्ट हो जाता है। किन्तु यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः', अर्थात्‌ प्रयास से सिद्धि न 
मिळे तो उसमें कोई दोष है? अतः आज आवशयकता है तथ्यातथ्य़ निरूपण की और यह देखने की 
कि ऐसे निर्णय राष्ट्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं। कहा जाता है कि हमें तकचीको शिक्षा की 
ज़रूरत है, और वह अंग्रेजी के विना संभव नहीं। इसलिए तकनीकी शिक्षा को ही लक्ष्य करके 
शिक्षा के माध्यम पर यहाँ सर्वागीण विचार किया गया है। 

'ारत की सरकारें शिक्षा का माध्यम बदलने के अवसर की खोज कर रही हैं & मध्यप्रदेश 
सरकार ने डिप्लोमा स्तर तक की इंजीनिथरी शिक्षा का माध्यम हिंदी घोषित कर के महत्त्वपूर्ण 
पहलकदमी की, है। कितु अन्य राज्यों में सारी तकनोकी शिक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी ही 
है। यह उचित है या नहीं, संतोषप्रद है या नहीं, माध्यम भारतीय भाषाएँ हो सकती हैं या 
नहीं, आदि प्रइतों का समुचित उत्तर खोजने के लिए हमें कई पहलुओं पर विचार करना आवश्यक 
है--जेसे तकतीकी शिक्षा क्या है, इस संबंध में हमारी आवश्यकता क्या है, अंग्रेजी का छात्रों 
पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय भाषाओं की क्षमता कितनी है, और कितनी हो सकती है, 
आदि। अंग्रेजी से हमारा काम चलता आ रहा है; कितु अच्छी तरह, या जैसे-तैसे; इसमें 
परिवर्तन होना चाहिए या नहीं. इन सव वातों पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता हैं। 


तकनीकी शिक्षा क्या है? 


गत कुछ शताब्दियों का वैज्ञानिक विकास मोटे तौर से दो प्रकार का है : विशुद्ध विज्ञान, 
और व्यावहारिक विज्ञान्‌ विशुद्ध विज्ञान में हम पदार्थ की चेष्टा का अध्ययन करते हैं, तत्संबंधी 
molds नियमों पर विचार करते हैं, उन्हें खोजते हैं, उनका अर्थ-निर्णय और सूनीकरण करते हैं। 
व्यावहारिक विज्ञान जीवन-पद्धति के सुधार की ओर आयोजित प्रयास है, विशुद्ध विज्ञान कॉ 
व्यवहार में क्या और केसा प्रयोग होता है और टी सकता है, इसका अध्ययन है । इंजीनियरी | 
औद्योगिक और ओवधि-विज्ञान इस कोटि में आते हुँ। l 


: [.भाग-५२,-संख्या १-२. 
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आधुनिक जौवन पर औद्योगिकी का गहरा प्रभाव है। यहां तक कि यदि हम कहें कि 
ga लोकतंत्र में नहीं, बल्कि औद्योगिकीतंत्र में रह रहे हैं तो अत्युक्तिः न होगी। बड़े सवेरे से 
डात को सोते समय तक हम अपने जीवन में जो कुछ भी काम में लाते हैं, वह किसी न किसी प्रकार 
से विज्ञान का ही व्यावहारिक प्रयोग है। रेल, मोटर, डाक, तार, सड़क, नहर, साबुन, तेल, _ * 
GAT, शशा, HIST, BAL, सुई, धागा, आटा, .चावंल, चीनी, घी, चाकू, चम्मच, कांटा, छुरी, 
तवा, कड़ाही, लोटा, गिलास, तोप, तमंचा, टेक, जहाज, ग़रज़ कि जितनी चीज़ें हम सोच सकते 
हैं, हम देखते-सुनते हैं, सब विज्ञान के व्यावहारिक प्रयत्तों के फलस्वरूप ही हमें उपलब्ध होती हैं। 
इसलिए व्यावहारिक विज्ञान अर्थात्‌ औद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा को आवश्यकता उन लोगों 
के लिए तो है ही, जो जन-हित के लिए प्राकृतिक शक्तियों का दोहन करते हैं; इसकी आवश्यकता 
जन-सामान्य के लिए भो कम नहीं है, जो औद्योगिकीय उन्नति से लाभ उठाना चाहते हैं, या 
औद्योगिकी विकास का फळ प्राप्त करना चाहते हैं, या उसे अपनी आजीविका का साधन बनाना 
चाहते हैं । 
तकनीक का महत्व n 


भारत ने जनकल्याणकारी राज्य का ढांचा अपनाया है। इसलिए जनता की दृष्टि से 
सर्वेप्रथम विचार होना चाहिए। भोजन, वस्त्र और आवास जनता की भौतिक आवश्यकताएँ 
हैं, इन्हें प्री करने के लिए किसी भी युग में जितने प्रयास की आवश्यकता थी, आज उससे कई गुना 
अधिक चाहिए सभ्यता के विकास और जन-संख्या को वृद्धि को देखते हुए इनके लिए आयोजित : 
प्रयास की आवश्यकता दृष्टि से ओझल नहीं की जा सकती। मानव की भौतिक तथा गौण 
दोनों प्रकार को आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए जो भो प्रयत्न किया जा सकता हे, उसमें किसी 
न किसी रूप में तकनीक का सहयोग अनिवार्य हो गया है। तकनीक से ही सब को आवश्यकताएं 
पूरी की जा सकती हैं। तकनीक का समाज पर प्रभाव पहले से ही बहुत अधिक तथा महत्त्वपूर्ण है, 

विष्य में तो यहू और भी महत्त्वपूर्ण होगा। 

सभ्यता की प्रगति का मूल-मंत्रं, यदि पूर्णतया नहीं, तो लगभग पूर्णतया यह हे कि अब 
मानव-श्रम पहिले को अपेक्षा कहीं अधिक उत्पादक है। यह तकनीक से ही संभव हुआ है) पहले 
मनुष्य अपनो आवश्यकता से बहुत अधिक न पैदा कर पाता था। समाज का एक नगण्य अश 
विल्ञासिता-पूर्ण जीवन बिताता था,थोड़ा सा मध्यम वर्ग मामूली आराम से रहता था,कितु अधिकांश 
जन-समुदाय के पास केवल इतना ही था जितना उसे जीविते रखने के लिए कठिताईसे पर्याप्तु था। 
इसके विपरीत आज का सभ्य संसार वर्गहीत समाज और कल्याणकारी राज्य का स्वप्न देखता 
है। यह स्वप्न सत्य करने का एक मात्र साधन है तकनीक का ब्स्तार। भारत भी इसी ओर 
अग्रसर है। तकनीकी शिक्षा का प्रसार इस दिशा में पहला कदम है। 2 


व्यावहारिक आवश्यकता... . « ८४ 
जव तकनीकी शिक्षा की आवद्यकता किसी न किसी सीमा तक सब के लिए है, तव कोई 
Testes, १८८८ दाक ] नड च = 
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१५८ है 
भी इससे वंचित्‌ क्यों रखा जाय ? जन-साधारण के लिए शिक्षा वही Ger Ú है, जो उसकी 
अपनी भाषा में दो। अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का अर्थ यह हुआ कि पहिले aga सी शक्ति 
और धन व्यय करके सबको अंग्रेज़ी पढ़ाई जाय। यह असंभव है। अंग्रेज़ी केवल डेढ़-दो प्रतिशत, 
भारतीय हो जानते हैं, वह भी जैसी-तैसी--उसमें निष्णात तो इने गिने ही हैं; फिर स्सरी जनता 
को अंग्रेजी सिखाने में कितनी शताब्दियां लगेंगी ? 

सभी प्राणियों के alt विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम वोली ही हुआ करती है। 
भाषा बोली का ही परिष्कृत स्वरूप है। जानवरों की भी वोली हुआ करती है, जिसकी तुलना 
मतुष्यो को भाषा से हो सकती है। किन्तु विकसित भाषा का स्वरूप मनुष्य की ही विशेषता है। 
बल्कि यही उसकी मुख्य पहिचान समझी जा सकती है। किसी भो राष्ट्र की भाषा उसकी सामाजिक 
ओर बोद्धिक दशा का प्रतिबिम्ब होती है। यह उसकी प्रतिभा की कसौटी है। यह उसके विचारों 
को झाँकी है। अरबी भाषा में शराब' के लिए ३०० शब्द हैं, 'तळवार' के लिए हजार हैँ और 
ऊंटगी के लिए भी लगभग ६०० शब्द हैं। इससे हम तुरंत ही यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मदिरा- 
पान और प्रुद्ध उनका प्रिय व्यसन रहा है, और ऊँटनो उनके लिए अत्यंत उपयोगी पशु । इसी 
प्रकार भारतीय भाषाओं से भी भारतीय संस्कृति की झांकी मिलती है। कितु अंग्रेजी हमारे लिए 
विदेशी भाषा है। इसका भारत को संस्क्रात से कोई संबंध ब्रहीं। अतः गिने-चुने व्यक्तियों को 
छोड़कर आप जनता के संस्कार इसे ग्रहण नहीं कर सकते। फलतः अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा- 
प्रपर का विजार हो हास्यास्पद है। जन-सामान्य के लिए उपयोगी और आवश्यक शिक्षा देने 


सम्मेलन-पत्रिका 


= के पहिले ATT सीखने की शर्ते रखना, जन-सामान्य के लिए शिक्षा का द्वार ही बंद कर देना है। 


यह एक कृत्रिम बाधा है, जो अभीप्सित उद्देश्य को दूर से दूरतर ही कर सकती है--न नौ-मन 
तेल होगा, न राधा भाचेंगी ।' : 
भारत में शिक्षा का दायित्व सरकार ने ले रखा है। संविधात के अनुसार यह 
आवश्यक और उपयोगी सुविधा जनता को प्रदान करने में सरकार किसी प्रकार का. भेद-भाव 
नहीं कर सकती । केवल अंग्रेजीदां (बाळ में नमक बरावर) लोगों के लिए ही तकनीकी शिक्षा का 
दरवाज़ा लुळा रखने से भेद-भाव स्पष्ट हो जाता है। इसलिए शिक्षा भारतीय भाषाओं के 
a ही देना उचित है, ताकि साधारण बोध रखनेवाला कोई भी व्यक्ति उससे वंचित 
: pat 
= a 2 n अंग्रेजी शासन में भी अंग्रेज़ी भारत की मिट्टी न पकड़ सकी, तो अब 
oe PEE का प्रयास हो उपहासास्पद है। इसे भारतीय प्रतिभा को 
es = 7a हुई चेतना को जान-वूझ कर दबाने की दुरभिसंधि 
ae ह्‌ सकता है ; भारत में कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
ae 1 र्‌ eer जग्रजी-ज्ञान्न की शर्ते बीच में रखना जितना अनावश्यक 
@ उतना ही भेदमूलक, अन्याय-संगत, अलोकतींतरिक और असांविधनिक भी। जितनी जल्दी” 
शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी Be हमी तता 
aT का स्थान भारतीय भाषाएँ लेंगी, उतनी ही जल्दी जन-सामान्य 
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को शिक्षा सुलभ हो सकेगी, और जन-कल्याण का लक्ष्य उतना ही निकट आता TAT! | इस संबंध 
में खेर-आयोग के यह शब्द विचारणीय हैं : केवल भारतीय भाषाओं के माध्यर से ही हम जत- 
माधारण की सेवा के लिए अभिप्रेत अपने राष्ट्रीय जीवन का वह व्यापक पुतरुत्थान करने में सफल 
हो सकते a जो संविधान में उल्लिखित लक्ष्य पुरा करने के लिए आवश्यक ay 

फिसी भी सभ्य स्वतंत्र देश में इस प्रश्‍न को महत्त्व नहीं दिया जाता कि शिक्षा का माध्यम 
क्या हो ? वह इस संबंध में विचार करना व्यर्थ ही समझते हे, और इब्न प्रन को एक वाक्य में a 
यह कह कर निपटा देते हैं कि शिक्षा का माध्यम अपनी राष्ट्रभाषा ही हो सकती है। कितु भारत 
में कुछ लोगों ने इस प्रश्‍न को व्यर्थ का तूल दे दिया है, जिसका कारण उनकी मानसिक गलामी 
ही हो सकती है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी को ही जारी रखने की सिफारिश वे 
लोग करते है; fag इससे कितनो हानि हो रही हे इसको ओर से आँख मूदना बुद्धिमान नहीं 
कहो जा सकती । बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रो यदि तकनीकी रिक्षा: के क्षेत्र में होनेवाली भीषण 
वरवादी बचाने का लेशमात्र भी प्रयत्न करें तो वह बड़ी मूल्यवान्‌ देश-सेवा होगी 


अंग्रेजी का दुष्प्रभाव 


व्यावहारिक विज्ञान का आध्र विशुद्ध विज्ञान है, और विशुद्ध विज्ञान का संबंध 
प्राकृतिक नियमों को खोज और उनके अध्ययन से है। बालकों में तकनीकी शिक्षा के प्रति आकर्षण 
पैदा छु, इस उद्देश्य से शिक्षा-शास्त्रियों ने आरंभिक विज्ञान. की शिक्षा प्रारंभिक पाट्यालाओ में 


“हो आरभ कर देने की सिका]रेश की है--बल्कि ऐसा हो भी रहा है। पाँचवीं-छठी कक्षा से ही 


विज्ञार को शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि बालक वैज्ञानिक ढंग से सोचने-विचारने, 
तकं करने और काम करने की आदत डालें। आदत अभ्यास से पडती है, और अभ्यास सतत 
m Tra होता है। अर्थात्‌ आवश्यक यह है कि वाळक हर समय इर चोज के बारे में क्यों और 
केसे १' सोचने को कोशिश करे। इस प्रकार उसे वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक विचारणा का 
प्रशिक्षण प्राप्त होता है। 

इसी पृष्ठभूमि में बालक की शिक्षा आरंभ होती है। वह हर बात में, हर चीज में और 
हर जगह नियम और वंज्ञानिकता खोजता है। कितु जब अग्रेजी भाषा से उसका पाला पड़ता है," 
तब उसकी नियमहीनता और अवैज्ञानिकता से उसे बलात्‌ पराभूत होना पड़ता है। इससे वह 
द्विविधा में पड़ जाता है। स्थिति और भी विगड़ती Gl अपने गाँव-घर में बोली, समझी जाने 
गाद भारतीय भाषा के बैज्ञानिक स्वरूप से वह जाने-अनजात्े ही बचपन à aga कुछ परिचित 
हो चुका होता है। कितु उसके विमाग में अग्रेजी सरीखी एक अवैज्ञानिक भाषा ठसीः जाती हे, 
पह भो ऐसी वरिष्ठता की भ्रांत भावता के साथ कि वह ज्ञात्र-व्िज्ञान:क्ा द्वार खोलती है, स्तर SAT 
केरती है, सरकारी नौकरी का राज-पथ दर्शाती है, आदि। फल यह होता है कि प्राकृतिक नियमों 
के सावेत्रिक नियंत्रण में, और विज्ञान सीखतै के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विचारणा में, उसने जी | 

जमाया था, वह नींव से ही हिल जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा भारतीय बालक के 
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१६० 
मन में तकनीकी शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा करने के बजाय विकर्षण a अधिक पैदा 


अंग्रेजी-माध्यम की अनुपयुकतता 
विचार-विनिमय के लिए भाषा का आश्रय अनिवार्य है। ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति के लिए 
भो भाषा ही यान है। fag भाँति-भाँति के यानों के लिए उनके उपयुक्तं पथ भी तो.चाहिए। 
रेलगाड़ी सड़क पर नहीं चलती; न रेल की पटरी पर मोटर या वायुयान ही चल सकते हैं। 
भारत में तोता-मैना भी अनतिदूर भूत में दार्शनिक चर्चा कर लेते थे; और आज-कल भी यहाँ 
अपढ़ किसान उच्चकोटि की दार्शनिक चर्चा करते हैं। फिर अंग्रेजी, जो भाषा की उत्कृष्टता की 
दृष्टि से बहुत पीछे है, उन परूप्रभाव ही वया डाळ सकती है ? अंग्रेजी के प्रति भारतीय जन-मानस 
में न प्रेम रहा और न उत्पन्न ही किया जा सकता है। अपनी सरल, वैज्ञानिक और प्रत्येक 
दृष्टि से उत्कृष्ट भाषा पढ़े हुए बालकों पर अंग्रेजी छादने का प्रयत्न गाड़ी में उलटा घोड़ा जोतने 
के समान है। एक दर्जी शरीर की आवश्यकता के अनुसार कपड़ा क्राटता है, कितु हम पूर्वे-निमित 
अंग्रेजी पोशाक फिट करने के लिए अपने शरीर में ही काट-छाँट कर रहे है। वास्तव में विज्ञान 
में भो भारत की प्रगति भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही"संभव है। 
आज भारत में अन्न को कमी है। इसे राजनीतिश्च ही नहीं, किसान का वच्चा-बच्चा 
जानता 24 किंतु हमारे किसान, जो खाद्य उत्पादन के लिए मूलतः उत्तरदायी हैं, नई तकनीकों 
से कोपों दूर हैं। योजनाओं में कृषि को कितना ही महत्त्व क्यों न दिया गया हो, हमारे किसान जहाँ 
के तहां हैं, उनके खेत जसे के तसे ही हैं। इसमें हमें आश्चर्य न होना चाहिए। योजनाएं चार नहा 
an हों, पंचवर्षीय नहीं दसवर्षीय हों, कितु खेती की तकनीक जब तक अंग्रेज़ी की गाड़ी से नीचे 
नहीं उतरती, जन-साथारण की भाषा में नहीं आती, वह खेतों में किसानों के पास तक पहुंच है 
केसे सकती है और बिना तकनीक के उपज बढ़े कैसे ? 
भारतीय विद्यार्थियों की प्रगति में कुछ अपवाद छोड़ कर अंग्रेजी सदा बाधक ही रही है। 
अंग्रेज़ी का स्तर तेज़ी स गिर रहा है। और वह गिरता ही जायगा, क्योंकि वह हमारे देश के 
वातावरण के अनुकूल नहीं, वह हम लोगों की संस्कृति से मेल नहीं खाती, वह हमारे मस्तिष्क की 
प्रकृति का अनुसरण नहीं करती । अंग्रेजी में जितने छात्र असफल होते हैं, उतने किसी अन्य विषय 
में नहीं। स्कूलो-कालेजों के परीक्षा-परिणामों से यह भी स्पष्ठ है कि दस प्रतिशत से अधिक छात्र 
अंग्रेज़ी में अच्छे नंबर नहीं पाते। फिर ऐसी भाषा, जिसमें बालक भली-भाँति न कुछ समझ ही | ५ 
सकते हैं, न छिख-बोल पाते हैं, यदि तकनीकी शिक्षा का माध्यम रहती है, तो विद्यार्थियों के लिए 
cooley शिक्षा दुरूह ही रहेगी और इससे उनकी प्रतिभा कुंठित ही होगी। 


भीषण बरबादी o 


जो वात छात्र की समझ में ही नहीं आती, उसकी ओर उसकी रुचि भी कैसे हो सकती है 
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तकनीकी शिक्षा और उसका |माध्यम . १६१ 


उसमें उसका मन भी कैसे लग सकता है? शिक्षक पूछता है, आप समझ गए न ? उत्तुर मिलता है, 
'जी हाँ, जी हाँ ।' कितु मिथ्या आडंबर और लज्जागोपी संकोच में पड़ कर ऐसा उत्तर देनेवालों - 
की संख्या वास्तविक स्थिति की द्योतक नहीं। वास्तविक स्थिति तो परीक्षाफलों से हौ दिखाई 
देती है। योऊना-आयोग के अनुसार इंजीनियरी और तकनीकी विद्यालयों में छात्रों की असफलता 
के कारण २५ से ५० प्रतिशत तक वरबादी होती है। कितु उच्च तकनीकी दिक्षा-संबंधी पिछले 
१५ वर्षों के आँकड़े, जो परिशिष्ट १ में दिए गए हैं, इससे भी भयानक स्थिति बतलाते g । 
स्पष्ट है कि परीक्षाफल में कुछ सुधार नहीं हुआ है afew वरावर गिरता ही जा रहा है। 

अन्य शिक्षण-संस्थाओं में भी ऐसा ही हाल है। भारतीय विश्वविद्यालयों में आधी संख्या 
में छात्र असफल रहते हैं। संसार का शायद कोई भी अन्य देश अपनी प्रतिभा की ऐसी बरबादी 
बरदाञ्त नहीं कर सकता। कुछ तथाकथित विद्वान इसका कारण वताते हुए कहते हैं कि भारतीय 
छात्र इंग्लैण्ड या योरोप के छात्र जैसा कुशाग्र-बुद्धि नहीं होता। कितु इससे अधिक शरारत-भरा 
और थोथा कोई तर्क नहीं हो सकता। कोड़ियों अंग्रेज शिक्षा-शास्त्री इस तथ्य के साक्षी हैं कि 
ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र अपने अंग्रेज-सहपाठियों की अपेक्षा किसी भी दृष्टि से 
कमज़ोर नहीं, बल्कि कुछ बातों में तो उनसे अच्छे ही हैं; और यह तो तव है, जब कि उनको 
अपना कम से कम एक तिहाई समय केब्नल अंग्रेजी के अध्ययन में लगाता पड़ता है। सच तो यह हैं, 
कि अच्छे-अच्छे दिमाग वाले छात्र भी एक विदेशी भाषा की अनिवार्यता के कारण चमक adi 
सकते] Ga अगणित छात्र हैं जो विषय तो भली-भाँति समझते है, कितु एक विदेशी भाषा में 
अपने विचार भली-भाँति व्यक्त कर सकने में स्वयं को असमर्थं पाते हैं। ऐसे छात्रों का भविष्य 
विगाड़ने का हमें क्या अधिकार है? खेद है कि हमारे विश्वविद्यालय असली हीरों को चमक से 
वंचित रखते हैं, और पत्थरों को चमकाने के प्रयास में लगकर राष्ट्र का*धन बरबाद कर 

आज स्थिति यह हो गई है कि कोई भी विषय पढ़ने के बजाय यहाँ एक विदेशी भाषा 
पढ़ना-समझना ही प्रमुख उद्देश्य हो जाता है, और उसकी कठिनाइयों में मस्तिष्क इतना उलझा 
रहता है कि मुख्य विषय ही उपेक्षित हो जाता है। यही मौलिक तिंतनःकी सब से बड़ी बाधा है। 
भारत में मौलिक चितन की कमी हमारी वर्तमात शिक्षा-पद्धति का ही दुखद परिणामहैँ।* - 

अभी हाल में ही सन्‌ १९६४ में इंस्टिट्यूशन आफ़ इंजी नियसं के पंजाब केद्र के अध्यक्ष श्री 
तारासिह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस भीषण बरबादी. के कारणों का विश्लेषण किया AT | 
उन्होंने अनेक आथिक कारणों के साथ-साथ, इसके तौन कारण ऐसे बताएथे जिनका शिक्ष के 
माध्यम से निकट संबंध है। एक कारण है, विषय की ओर अभिरुचि त होता; दूसरा है, विषय 
को समझ न पाना; और तीसरा है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना उन्होंने स्पष्ट कहा है, कि 
छात्र न तो अंग्रेजी में तकनीको विषयों की पढ़ाई समझ पाते हे, और त अंग्रेजी में लिखी हुई पाठ्य- 
पुस्तके हो; इसके अतिरिक्त वे प्रदत-पत्रों' के उत्तरे भी अंग्रेजी में लिखते सें असमर्थ रहते हूँ, _ 


फलस्वरूप बड़ी संख्या में अनुत्ती् होते हैं। | 


पौष-ज्येछ, १८८८ शक] - 
w a 


es ne 2 ; 5 eh ai. Se SR Pe 
< =- €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, HBri@war . 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२ सम्मेलन-पत्रिका 


STAT कारण सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वल्कि l को तो इन 
` तीन कारणों के मूल में एक ही महाकारण दिखाई देता है; वह है, हमारे प्रगति-पथ का रोड़ा-_ 
एक अभारतीय भाषा का माध्यम, जो विद्याथियों को हतोत्साहित करती है। आधिक कारणों 
का मूल भी इसी से संबंधित है।. तकनीकी शिक्षा १२ व्यय बढ़ रहा है, प्रति छात्र व्यय उससे 
भी अधिक बढ़ता जा रहा है; परंतु तकनीकी शिक्षण-संस्थाओं के परीक्षाफलों पर कोई प्रभाव 
नहीं दिखाई देता। हमार) प्रगति की गाड़ी ऐसे दलदल में--या रेत में फंस गई है, कि इंजन चळ 
रहा है, पहिया चक्कर काट रहा है, ड्राइवर पसीने से तर हो रहा है, fag गाड़ी वहीं की वहीं है। 
गाड़ी आगे चलाने के लिए तो कुछ लकड़ी, घास-फूस का सहारा लेना होगा जिससे पहिए को 
कुछ पकड़ मिल सके। छात्र का मस्तिष्क भी तकनीकी विषय पकड़ सके, इसके लिए उसकी 
अपनी भाषा का माध्यम चाहिए। 
अंग्रेजी का शिकंजा 
आज देश नहीं चाहता, फिर भी कुछ लोग इसे अंग्रेजी के ज्िकंजे में ही कसे रखना चाहते 
Ql आधुनिक भारत अंग्रेज़ी से इतना पर्याक्रांत हो चुका है कि अंग्रेजों के जाने के १९ वर्षे बाद 
भो इसका बहिष्कार करना कठिन प्रतीत होता है; और बहुत से लोग तो आज यह सोचने लगे हैं 
कि सरकार भरसक प्रयत्न करती रहे, कितु इससे भारत का पिंड कभी नहीं छूट सकता । इसमें 
संदेह नहीं कि ज्ञान-विज्ञान की नवीन विचार-धारा हमारे देश में अंग्रेजी के द्वारा ही ate है, fag 
इसके साथ यह भो न भूलंना चाहिए कि इसने हमारी प्रादेशिक भाषाओं को बुरी तरह दवाया है, 
और इसके अनुचित दवाव के कारण ही देश मौलिक चितन के क्षेत्र में बौना रह गया है। ” 
इमी संदर्भ में सन्‌ १९२१ ई० में यंग इंडिया' पत्र में प्रकाशित महात्मा गाँधी के इन 
विचारों की ओर बरबस ध्यान जाता हे: आज अंग्रेजी ने हमारे अंतरतम पर अधिकार जमा लिया 
है और हमारो मातृ-भाषाओं को अपदस्थ कर दिया है। यह अस्वाभाविक स्थिति है, और इसका 
कारण है अंग्रेजों के साथ हमारा असमान संबंध | अंग्रेजी के ज्ञान के बिना भी भारतीय मानस का 
पुर्णतम विकास संभव होना हो चाहिए ।' पुन: २१-९-४७ के हरिजन में, जब भारत को स्वतंत्रता 
यात ही हुआ था, उन्होंने लिखा कि 'सै कहता हूँ कि एक संस्क्ृति-अपहारक के रूप में 
AST को भी हमें उसी तरह निकाल फेंकना चाहिए जिस तरह हमने अंग्रेजों के राजनीतिक 


UAT को सफलतापूर्वक उसाड़ फेंका। अंग्रेजी के मोह से छुटकारा पाना स्वराज्य के लिए 
बहुत ज़रूरी है।' 


भारबोय भाषाओं और द्िक्षकों की क्षमता 


ae अंग्रेजी का यह शिकंजा तोड़ने की बात पर लोग पूछते हैं कि हमारी भारतीय 
oe = क लेने में कहां तक समर्थ हैं, उनमें कितना साहित्य है, आदि। भारत का 
न "वाळा प्रज्ञ-वर्ग यह अनुभव करता है कि भारतीय. भाषाएँ अपना दायित्व भळीः 
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भाँति निभा सकती हैं। वे भारत में तकनीकी शिक्षा का माध्यम बन सकती हैं। यूदि इने-गिने 
एक-दो व्यक्तियों की बात हो, तो वे देश-विदेश की, इस दुनिया की--ज्स दुनिया] की, लैटिन- 
अंग्रेज़ी आदि कोई.भी भाषा पढ़-सीख सकते हैं। कितु यहाँ तो शिक्षा को व्यापक बनाने का प्रश्‍न 
a1 वि क्री एक नगर, एक राज्य में नहीं, सारे देश में जनता का मानसिक स्तर ऊँचा उठाना 
है। भारतीय भाषाएँ अपनाए बिना वह लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। तकनीकी शिक्षा पाने. 
वालों की दृष्टि से तो यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्यं है, ताकि समय, धन और श्रम की भीषण 
ब्ररवादी अविलंब बंद हो। क ; 

अव विचारना यह है कि क्या शिक्षा देने वालों की सुविधा भी इसी में हे? इस संबंध में 
भी हमें संदेह न करना चाहिए। किसी विदेशी भाषा में कुशल होला जितने गवे की बात है, अपनी 
भाषा भूल जाना उतनी ही लज्जा की । और सत्य तो यह है कि हमारे शिक्षक सुयोग्य हैं, सुशिक्षित 
è प्रतिभावान हैँ, और इन सव से भी अधिक वे भारतीय हैं भारतीय भूमि के अन्न-जळ से वे पले 
हैं, भारतीय परिस्थितियों में ही बढ़े हें। भारतीय भाषा उनके मन-प्राण का अंग है। वह उन्हें 
qå में मिली है। यह कहना कि वे अपने विचार अपनी ही भाषा में व्यक्‍त करने में असमर्थ हैं, 
उनके प्रति धृष्टता है, उनका अपमान है, उनका उपहास करना है। उन्हें अवसर मिले, तो वे 
अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाले किस भी काम से पीछे न हटंगे। उन्हें भी अपनी बात समझाने 
के लिए अपनी भाषा अपनाने में विशेष सुविधा ही होगी। वे इसके लिए अंग्रेजी को अपेक्षा न 
करेगे |, ata में यदि कुछ विशेष शब्दों के समानार्थक शब्द उन्हें अपनी भाषा मे आसानी 
से न मिलेंगे, तो वे भले ही ठूछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर के काम चला लें, किंतु अपनी भाषाओं 
का अझ्किधिक प्रयोग होने पर उन शब्दों के पर्याय भी उन्हें आसानी से सूझेंगे, आसानी से याद 
रहेंगे, और आसानी से उनकी जिह्वा पर आयेंगे। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ेगा और अंग्रेज़ी शब्दों 
के प्रयोग की आवश्यकता न पड़ेगी। किंतु तैरना तभी आएगा जब हम पानी में उतरेंगे। 
अतः बिना माध्यम वदे कठिनाइयों के.वास्तविक स्वरूप की कल्पना ही नहीं हो सकती, 
फिर उनका हरू क्या खोजा जाय? प्रारिभाषिक़ शब्दों और 'अथो को व्यक्त करने की 
भारतीय. भाषाओं की क्षमता भी आइचय जनक हैं। इस पर आगे विस्तार से विचार होगा। 


राष्ट्रभाषा हिदी का महत्त्व 


भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। राष्ट्र की स्वायत्तता बताए 
रखने के लिए आंतरिक एकता अत्यंत आवश्यक है। एकता न केवल विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों 
में, बल्कि विभिन्न वर्गो में और विभिन्न राज्यों में भी होनी चाहिए। तभी हमारे उच्चतम 
आदशे-वगंहोन समाज की नींव रखी जा स+ती है। राष्ट्रीय. एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा फा 
महत्व सर्वमान्य है; और जितनी जल्दी हम अपने सभी काम अपनी राष्ट्रभाषा में करने लगते. 
है हमारी एकता की नींव उतनी ही गहरी होगी । तकनीकी व्यक्ति भी इसमें पीछे रहें, इसलिए 
तकनीकी क्षेत्र में भी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रवेश जल्दी से जल्दी होना चाहि॥. _ ... ... 
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इसक्ता एक पहलू और भौ है। इस पर दो मत नहीं हो सकते कि यदि x | विचार का 
- प्रसार सारे देश में करना है तो हिंदी का ही सहारा लेना होगा। लगभग एक शती पहिले स्व० 
श्री केशवचंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को यही सुझाव दिया था। एक बंगाली थे, EER 
गुजराती। इस प्रकार पूर्व और TAT के दो मनोषी इस महत्त्वपूर्ण परिणाम तर पहुँचे थे। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसी पर जोर दिया। उनसे महाराष्ट्र-केसरी लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक भी AAA थे। स्व० श्री लालवहादुर शास्त्री का भी यही विश्वास था कि ९८ 
प्रतिशत जनता के पास हिंदी के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है। बापू को विदेशी भाषा के विष 
का भलीभाँति पता था। वे कहते थे, 'यदि मेरे पास किसी निरंकुश शासक की शक्ति होती, तो मैं 
विदेशी भाषा द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा आज ही बंद करा देता। यह एक ऐसी बुराई है, 
जिसका तत्काल उपचार होना ही चाहिए।' 
इसलिए एक राष्ट्र में हमारी निष्ठा का, अपने संदिधान में हमारी आस्था का, 
और राष्ट्रीय उन्नति में हमारे विश्वास का यह तकाजा है कि हम सारे देश के लिए एक राष्ट्र- 
भाषा को प्रतिष्ठा करे। हमारे दिन-प्रति-दिन के काम, हमारी, शिक्षा, हमारा प्रशिक्षण, सब 
राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। इसमें हमें किसी कठिनाई की आशंका न होनी चाहिए। शिक्षा- 
मंत्री श्रो छागला के शब्दों में प्रत्येक भारतीय को कम रें कम एक समान भाषा अवश्य जाननी 
चाहिए, और वह है हिंदो । हमारे देश में भाषा की उतनी कठिनाई नहीं है, जितनी अन्य देशों 
में। सोवियत रूस में एक समान भाषा है, और ५० क्षेत्रीय भाषाएँ; जब कि भारत मुँ केवल 
१६ क्षेत्रीय भाषाएं है! स्व० श्री नेहरू भी कहते थे कि “हिदी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन 
देता है।. . क्षेत्रीय भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख रहेंगी, कितु भारत को एकता के सूत्र में 
बाँबे रखने के लिए हिदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए।' 
हिंदी के विषय में हमें कोई हीन-भावना रखने की आवश्यकता नहीं, कम से कम अंग्रेज़ी 
की तुलना में तो विशेषकर। यद्यपि अंग्रेजी में अद्यतन आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का भंडार 
है, हितु हिंदी में ऐसे गुण हैं जो इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सारे संसार के पाचों महाद्वीपं 
a aan वालों की संख्या १८-२० करोड़ से अधिक नहीं है; जब कि हिंदी बोलने वाले केवल 
he मे ही २२ करोड़ से अधिक हैं, और समझने वाले तो संसार में अंग्रेजी की अपेक्षा दूने होंगे। 
संसार को अधिकतम बोली जानेवाली भाषाओं में हिदी का चौथा तंवर है। संस्कृत की पृष्ठभूमि 
होने से इसमें सभो विचारों को व्यक्तृ करने की क्षमता भी असीम है। यह पुर्ण भाषा हे; इसकी लिपि 
नागर संसार को उत्कृष्टतम और वैज्ञानिक लिपि है। और सब से अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो 
es 5 को ane में बाँधे रही है। तुलसीकुत रामायण हिंदी में 
पढ़ी और समझी जाती है। es au और असम से गुजरात तक सर्वत्र समान रूप से 
` गारतीय एक te के होने का ae ae भाषाएँ हैं, कितु एक fet का संबळ पा कर सभी 
ˆ बोली, संस्कृति और वे अपा ae हैं। प्रांत-प्ांत की और AAA की अलग-अलग 
९ ९; led हिंदी ने उन सब को आपस में जोड़ रखा है। कोई भी 
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व्यक्ति हिंदी बोल कर सारे भारत में अपना काम चला सकता है। हिंदी का सभी भारतीय 
भाषाओं से तादात्म्य है। यह उनकी सगी बहिन है; यह अत्यंत मधुर और देश-काल में घुल-मिल - 
ज्ञानेवांली भाषा है, यह अनेकता में एकता उत्पन्न करनेवाली संजीवनी हे; इसके विपरीत 
अंग्रेज़ी की ज्ञिघटनकारी प्रवृत्ति इसी से स्पष्ट है कि एक ही भाषा होते हुए भी अमेरिका और 
इंग्लैण्ड दो भिन्न राष्ट्र हैं। अंग्रेजी का प्रचार और प्रसार जहाँ कहीं भी हुआ, दवाव से हो हुआ। 
ज्ञान-विज्ञान में उन्नत सभी देशों की भाषा भी अंग्रेज़ी नहीं; रूस की रूसी, जापान की जापानी, 
इसी प्रकार सभी स्वातंत्रूयप्रेमी स्वाभिमानी देशों की अपनी-अपनी भाषा है; जिसके माध्यम से 
उन्होंने ज्ञीन-सिज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी बोलनेवालों से कहीं अधिक प्रगति की है। 

जहाँ तक भारत का प्रश्‍न है, यह निविवाद तथ्य है कि व्डिवविद्यालयों में अंग्रेजी में शिक्षा 
पाए हुए छात्रों की ज्ञान-वृद्धि विश्वविद्यालय छोड़ते ही रुक जाती है। उनका ज्ञान लगातार 
बढ़ता नहीं रहता। उनका दूसरे देशों के समकालीन व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई संवंध नहीं रह 
जाता जो उन्हें विचार-वैशिष्ट्य और क्रिया-वैशिष्ट्य की ओर अग्रसर करे। वे सदा अपने को 
पिछड़ा हुआ ही अनुभव करते हे। दो-चार गाँधी, जवाहर और राधाकृष्णन्‌ को छोड़िए। शेष 
समदाय के लिए संसार से क़दम मिला कर चलना संभव नहीं होता। कला, काव्य और नाटक में 
उन्हें कुछ रस नहीं आता। उनका ज्ञोवन पूर्ण और समृद्ध नहीं हो पाता। उनकी बाढ़ मारी 
जाती है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान चाहे हम लोगों की अपेक्षा कम विस्तृत और कम विविधतापूर्ण 
रहा हो, कितु जो कुछ वे पढ़ते थे, ae उनके जीवन का अंग वन जाता था। उसमें उन्हें ऐसा रस 
और ऐसा व्यसन मिलता था जो उन्हें जीवन की नोरसता से बचाए रखता था। वे जीवन का 
आनंद, उठाते थे। इसका कारण यही है कि. उन्नकी पढ़ाई की संस्कृति उनकी प्रकृति के, उनकी 
रुचि के, उनकी परिपाटी के प्रतिकूल न थी, बल्कि उनके पर्याविश में घुल-मिल जाती थी, और 
इन सब से भी प्रमुख, वह उनकी अपनी भाषा में होती थी। 


शिक्षा का उपयुक्त साध्यम 


अव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिक्षा कां माध्यम भारबीय भाषाएं होनी चाहिए, 
और राष्ट्रीय एकता बताए रखने के लिए हिदी आवश्यक है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में्याव-- 
हारिक सुझाव यह है कि प्रारं भिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाय और उच्च शिक्षा हिंदी में। 
डिप्लोमा स्तर से नीचे की शिक्षा प्राप्त करनेवालों का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, और उनका 
ज्ञान भी प्रारंभिक होता है। अतः उन्हे क्षेत्रीय भाषा भें शिक्षा दी जा सकती है। कितु डिप्लोसा 
तथा डिग्री स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अखिल-भारतीय सेवाओं के लिए चुने जाते है; उनका 
कार्यक्षेत्र व्यापक होता है; अतः उन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। > 

माध्यम-परिवर्तन में यदि आरंभ में कुछ कठिनाई भी होती है, तो उसका साहस के साथ 
सामना करना होगा। यह राष्ट्रीय आवश्यकता हैं, और हेमें इसके लिए तयार होना चाहिए। 
दो प्रकार की कठिनाइयाँ सामते आ सकती हैं; एक तो पारिभाषिक शब्दावली को, और दूसरी, री, ' 
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पाठ्य-पुस्तकों की। इन दोनों ही दिशाओं में बहुत प्रगति हो चुकी है।. fag फिलहाल यही 
- सुझाया जा सकृता है कि पारिभाषिक शब्दों के संबंध में कोई कठिनाई हो तो जहाँ अनिवार्य 
हो, अंग्रेजी शब्द ही प्रयोग करके काम चलाया जाये सभी क्षेत्रों की भांति यहाँ 'अभाढ़े 
शालि-चूर्णम्‌' की प्रवृत्ति व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेगी। यदि किसी आव के लिए 
अपनी भाषा का शब्द सुलभ नहीं है, तो वह भाव छात्र के लिए तो अजनबी है ही, फिर 
चाहे उसके लिए विदेशी भाषा का शब्द हो क्यों न प्रयुक्त हो। ऐसी दशा में अंग्रेजी शब्द का 
प्रयोग शिक्षक के लिए भी कोई कठिनाई न प्रस्तुत करेगा, क्योंकि अभी तो उनकी सारी 
पृष्ठ-भूमि ही अंग्रेज़ी मय है। : 
यही पाठ्य-पुस्तकों के लिए भी कहा जा सकता है। जहाँ-कहीं उपयुक्‍त पाठ्य-पुस्तक 
क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में न मिले, अंग्रेज़ी पुस्तक से ही काम चलाया जा सकता है।. छात्रों को 
अंग्रेज़ी या हिंदी में पुस्तक पढ़ कर भी अपनी भाषा में उत्तर देने में विशेष कठिनाई न होगी। 
केवल पारिभाषिक शब्द ही कुछ कठिनाई पेश कर सकते हैं। इसका भी व्यावहारिक समाधान यह्‌ 
है कि छात्रों को अपनी भाषा में उत्तर लिखने में भी पारिभाषिक शुब्द अंग्रेजी में लिखने की छूट 
हो। उत्तर-पुस्तिकाएँ जाँचने वालों का काम भी सरळ हो होगा। जैसे-जैसे पाठ्य-पुस्तकें बनती 
जायेंगी, वे अंग्रेजी की पुस्तकों का स्थान लेती जायेंगी । इस प्रकार यद्यपि अंग्रेजी के स्थान पर 
भारतीय भाषाओं का प्रयोग क्रमिक ही होगा, फिर भी आरंभ तो तुरंत ही कर देना आवश्यक है। 
इसू संबंध में केन्द्रीय शिक्षा उप-मंत्री श्री भकदतर्शनःका विचार उल्लेखनीय है) केन्द्रीय 
सचिवालय हिंदो-परिषद्‌ की केन्द्रीय लोक-तिर्माण विभाग शाखा द्वारा आयोजित एक समारोह 
में आपने कहा कि यदि पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के ही ले कर अभी काम चलाया जाय, तो भ्रंग्रेजी 
के स्थान पर हिंदी. तुरंत बड़ी जल्दी लाई जा सकती है। उन्होंने.आगे कहा कि अच्छा हो यदि 
हिदी पर्याय मालूम होने पर भी साथ में अंग्रेजी शब्द लिख दिया जाय ताकि उन लोगों को भी 
हिंदी समझने में सुविधा हो जिन्हें हिदी-पर्यायों का अभी अभ्यास नहीं हुआ। 


भारतीय भाषाओं की एकरूपता 


© भारतोय संविधान केः राष्ट्रभाषा संबंधी अनु च्छेद में यह व्यवस्था हे.कि भारतीय भाषाओं 

के प्रचिलित पारिभाषिक शब्द हिंदीः में भी लिए जाएँगे। इनके अतिरिक्‍त जहाँ आवश्यकता 
पड़ेगी, पारिभाषिक शब्द गढ़ने में संस्कृत से सहायता ली जायेगी। संस्कृत में शब्द-निर्माण की 
अद्भुत क्षमता है। प्रत्येक भाव और प्रत्येक अनुभाव के लिए उपयुक्त अभिव्यक्ति संबंधी नियम 
an a में मौजूद हैं। एक ही धातु में विविध उपसर्ग और प्रत्यय लगा-लंगा कर नाना 
प्रकार के अथ व्यक्त करनेवालि शब्द बनाए जा सकते हैं। संस्कृत का-सा सर्वाग-संपूर्ण व्याकरण : 
as की किसी भाषा का नहीं है। धह भाषा वास्तव में संस्कृत, अर्थात्‌ संस्कार की हुई शुद्ध या 
हा E z लिए सौभाग्य की वात है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं का उद्गम संस्कृत 
ही है। ऐसी पृष्ठ-मूमि में परी हुई भारतीय भाषाओं की क्षमता में किसे संदेह हो सकता है। : 


हि न [भाग ५२; संख्या १-३ 
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आर्य-वर्ग की सभी भाषाओं में तद्भव और तत्सम शब्दों का वाहुल्फ है। दक्षिण 


भारत की चार भाषाएं---तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़-वर्ग की भाषाएँ, हैं| इनके " 


ब्यैलनेवालों की संख्या लगभग ९ करोड़ है। इनमें भी उत्कृष्ट साहित्य है। ये भाषाएँ भी प्राचीन 
काल से ही सँस्कृत से प्रभावित होती रही हैं। साहित्य-सम्पन्नता की दृष्टि से तमिळ का स्थान 
ऊँचा है। प्राचीनता में कन्नड़ साहित्य भी उसके ही समकक्ष है। मलयालम की उत्पत्ति प्राचीन 
तमिल से हुई है। यह तमिल की छोटी बहिन कही जाती है, और सांग्रेक्षिक दृष्टि से यह कन्नड़ 
से भी अधिक संस्कृत से प्रभावित है। 

इस प्रकार भारत की सभी भाषाएँ मूलत: संस्कृत से और गौणतः एक दूसरी, से प्रभावित 
हैं। भारत एक विशाल इकाई है। इसकी अनेक भाषाओं में एकरूपता बहुत है। नमूने के तौर 
पर परिशिष्ट २ में कुछ थोड़ से ऐसे शब्द दिए गये है, जो भारत की सुभी भाषाओं में लगभग एक 
से ही बोले जाते हैं, उनमें केवल स्थानिक उच्चारण का ही भेद है। . इस प्रकार केः कुछ सौ नहीं, 
हज़ारों शब्द संकलित किए जा सकते हैं, जो अनेक भाषाओं में बहुत कुछ एक जैसे ही बोळे जाते हैं। 
वास्तव में हमारे देश की भाश्वाएँ विस्तृत नदियों, ऊँचे पहाड़ों और दुर्गम वनों को लॉघती हुई 
उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पर्चिम की अपनी बहिनों से निकटतम संबंध स्थापित करती रहती हैं। 
यह सावंदेशिक समरूपता और समरखूता हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


पारिभाषिक शब्द 


a 
~ 


सभी भारतीय भाषाओं की एकरूपता और समरसता को दृष्टि में रख कर यह साहसपूर्ण 
सिफ़ास्शि की जा सकती है कि सभी भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्द एक से ही हों। यह 
असंभव नहीं है। जहाँ हज़ारों शब्द पहिले से ही एक से हैं, नये गढ़े हुए शब्द भी एक से ही हों तो 
किसी को क्या कठिनाई हो सकती है? इससे क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित व्यवितयों और हिंदी में 
शिक्षित व्यक्तियों के बीच का अंतर बहुत घट जायेगा। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में पा 
कर भो कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा हिंदी में ग्रहण कर सकेगा। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कोई भी 
व्यक्ति भारत में कहीं भी जायेगा तो उसे वहाँ को स्थानीय बोली अनिवायतः सीखनी ही पड़ेगी। 
इसमें कुछ हो दिन लगेंगे। यदि पारिभाषिक शब्द सारे भारत में एक ही रहेंगे, तो कुछ दिनों में ही 
हाँ की बोली सीख कर वह तकनीको क्षेत्र में भी वहाँ के लोगों से तादात्म्य स्थापित कर सकेगा। 
उसे श्रमिकों को काम समझाने में और उनकी बात समझने ग्रे कोई कठिनाई न होगी। संविधान 
के अनुसार पारिभाषिक शब्द यदि भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे तो उनसे, अन्यथा संस्कृत 
पे लिए जाएँगे। इस आधार पर देश भर के लिए एक समान शब्दावली बताना ही व्यावहारिक 
माग होगा। - - Ns 
कुछ उत्साही लोगों का कहना है कि तकनीकी शब्दावली बोलचाल की भाषा से ही 
लेनी चाहिए ताकि वह सवके लिए सरळ हो | उनकी यह धारणा गंभीर विचार पर आधारित नहीं 
लेखक को अनेक दक्षिण भारतीय बन्धुओं से विचार-विमर्श करने का सौभाग्य मिला है। 
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S Cen 
उत्तर भारत में बोली जानेवाली क़लूम' समझने में उन्हें कठिनाई होती है, लेखनी” समझने में 


भली-भाँति परिचित हैं। वास्तव में बोल-चाल के शब्द किसी एक क्षेत्र में ही बोले-समझे जा सकते 
हैं, सारे भारत में नहीं। कहावत है कि कोस-कोस में पानी बदले, बीस कोस में वी ।' अर्थात. 
बोली पंद्रह-बीस कोस के वाद कुछ न कुछ बदल ही जाया करती है। हमारी यह दृढ धारणा 
है कि सारे भारत में सम्ले जानेवाले शब्द वही होंगे, जो संस्कृत से लिए जायेंगे। संस्कृत को 
हायता से गढ़े हुए शब्द व्याकरण सम्मत होंगे, वैज्ञानिक होंगे और अभीप्सित अर्थ व्यक्त करने में 
पूर्णतया समर्थ होंगे। वोल-चाल के शब्दों में यह क्षमता नहीं आ सकती। 
एक साधारण उदाहरण से यह अंतर स्पष्ट हो जायगा। अंग्रेजी के चार शब्द हैं : फोसे, 
पावर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। इन्‌ चारों का अंतर एक वैज्ञानिक भली-भाँति समझता है। प्रत्येक शब्द 
एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। बोल-चाल में हम कह सकते हैं कि उसकी 
दलील में कुछ बल (फ़ोसं ) नहीं है', वह बहुत बलवान (पावर-फ़ुल ) सिपाही है', ‘ag बार-बार 
अपनी ही बात पर बल (स्ट्रेस) देता रहा' और 'कम प्रकाश के कारण आँखों पर बहुत बल (स्ट्रेन) 
पड़ा आदि। fag एक वैज्ञानिक का काम केवल एक शब्द 'वल' से नहीं चळ सकता। उसके 
लिए भिन्न-भिन्न अर्थं ठीक-ठीक व्यक्त करनेवाले अथे थाहिए । केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 
प्रकाशित पारिभाषिक शब्द-संग्रह में फोस के लिए ‘aw’, पावर के लिए ‘af’, Sa के लिए 
प्रतिवल' और स्ट्रेन के लिए विकृति शब्द दिए गये हैं, जो इंजीनियरी में इनके अर्थ व्यक्त करने के 
लिए उपयुक्त है। इन्हें अपनाने हो होंगे। जो व्यक्ति तकनोकी शिक्षा.प्राप्त कर रहा है, और इन 
शब्दों का अर्थ-भेद समझने की क्षमता रखता है, उसे बल, शक्ति, प्रतिवल और विकृति भी कुछ 
कठिन न प्रतीत होंगे, न वह इन्हें और भी सरल बनाने का आग्रह ही करेगा। एक अन्य उदाहरण 
देखिए। 'ला' के लिए क़ानून' शब्द बहुत प्रचलित है। साधारण बोल-चाल के लिए तो यह 
ठीक हो सकता हे; कितु तकनीकी भाषा के लिए यह शब्द एकदम अनुपयुक्‍त है, क्योंकि ला 
से बनने वाले अनेक शब्दों के अर्थ व्यक्त करने के लिए इससे हम अरबी के व्याकरण की सहायता 
लिए, विना उपयुक्त शर्व्द नहीं बना सकते। व्युत्पन्न शब्दों के अर्थ की सूक्ष्मता ठीक-ठीक व्यक्त 
करने के लिए यह आवश्यक है कि हम fata’ को भी पर्यायं में रखें, क्योंकि इससे वैध, अवैध, 
सविधि, विविहोन, विधिपूर्ण, विधिकारी, विधिवत्‌, विधिसंगत आदि शब्द बन सकते हैं। यदि 
कोई कहे कि क़ानून से भी इसी प्रकार हिदी व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द बनाए जा सकते 
है, तो उत्तर में निवेदन है कि नितांत असमान प्रकृतिवाले शब्दों का मेल ठीक नहीं रहता । आप 
अक्छमंद' तो कहेंगे, कितु उसी अर्थ में 'बुद्धिमंद' कहना ठीक नहीं समझेंगे। 
= ee x > T भाषा अनिवार्यत: कठिन या संस्कृतनिष्ठ ही होनी चाहिए। 
होनी चाहिए, जो सरलतापूर्वक पढ़ी, समझी और वोली | 


कप = पारिभाषिक शब्द अवश्य ऐसे होने चाहिएँ जो उपयक्त अर्थ व्यक्त करने में 
Fatt र z ; 
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तकनीकी शिक्षा ओर उसका माध्यम * RRS 


पारिभाषिक शब्द बैनाने का काम इंस्टिट्यूशन आफ़ इंजीनियसं ने लगभग दो दशाब्दी 
पूव आरंभ किवा था। इंस्टिट्यूशन के जने में 'ये वर्षों क्रमशः प्रकाशित होते, रहे। डा० 
ररवीर ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण काम किया है। कई लाख शाब्द उन्होंने मूलतः: सँ सक्त 
से निकालकर कई पारिभाषिक शब्द-कोश तैयार किए। भारत सरकार ने भी लगभग तीन 
लाख शब्दों का एक पारिभाषिक शब्द-पंग्रह तैयार किया है। इसमें प्रचुर समय, धन और शक्ति 
व्य हुई है। इसका लाभ न उठाना अनुचित हो होगा। यह तभी हो सकता है, जब बोल-चाल 
में, लिखने-पढ़ने में और अध्ययन-अध्यापन में इन शब्दों का प्रचलन और व्यापक प्रयोग हो। 
यद्यपि कोई भी उपलब्ध पारिभाषिक शब्दावली अंतिम नहीं कही जा सकती, फिर भी उसकी 
उपथूक्तता या अनुपथुक्तता प्रयोग से ही सिद्ध होगी। प्रयोग से ही कमियाँ सामने आती हूँ और 
तभी उनके दूर करने के प्रयत्न भी होते हैं। 

' लेखक गत पच्चीस वर्ष से तकनीकी काम में हिंदी का प्रयोग करता आ रहा है। इसमें 
कभी कोई कठिनाई नहीं अनुभव हुई। कुछ अभ्यास के उपरान्त उपयुक्त शब्द स्वयमेव सामने 
आ जाया करते हैं। कहीं कोई संदेह हुआ तो साथ में अंग्रेजी'शब्द भी लिख देने से अथे स्पष्ट हो 
i जाता है। frat fara को अनेक विद्वान अनेक रूम से सोचते el जब कोई अन्य अधिक उपयुक्‍त 
शब्द मैदान में आ जायगा तव कम उपयुक्त शब्द स्वयमेव पीछे रह जायगा। इसलिए आवश्यकता 
है भारतीय भाषाओं में काम करने की। धीरे-धीरे शब्दों में निखार और सुघड़ता भी आ 
जायगी.। कोई भी विकासशील भाषा बहुत दिन तक एक ही स्थिति में नहीं पड़ी रह सकती 


और न कोई भाषा एक ही दिन में अपना अंतिम और पूर्ण विकसित रूप ले सकती gl - 
पाठ्य-पुस्तकें 2) 


यही बात पाठय-पुस्तकों के लिए भी सही हैं। भारतीय भाषाएं समृद्ध नहीं ह यह कहता 
एकदम सत्य का गला घोटना है, जिसका साहस है वे ही कह सकते हैं जिन्हें न उनकी जानकारी है, 
न जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। भाषाएँ समृद्ध हैं, लेखक भी कुशळ हैं। पुस्तक भी लिखी 
गई है, लिखी जा सकती हैं, और लिखी जा रहो हैं। इसमें संकोच नहीं साहस की आवश्यकता 
है। आरंभ में बनो पुस्तकों में भाषा का वह निखरा स्वरूप शायद सामने न आए जो SAF 
व्यापक प्रचलन के बाद होता है। आखिर पुस्तकों में संशोधत और परिवतेत-पा उड़न कोई 
अभुतपुर्व घटना नहीं है। हाँ, यह आवश्यक है कि पुस्तकों का चळत हो। यह तभी हो सकता 
है जव शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ हो जाएँ? माध्यमिक स्तर की विज्ञान और अन्य 
तकनीकी पुस्तकें तो लेखक हिंदी में तीस साल सेदेख रहा हैत आज सी आप किसी अच्छे पुस्तकालय i 
में जाएं, तकनीकी विषयों पर स्नातक स्तर तक की अनेक पुस्तकें हिदी में मिलेंगी । पुस्तकों की 
कमी नहीं, बल्कि पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों को काढेनाई यह है कि इनकी माँग नेही | 
. जब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा, इन पुस्तकों की माँग कैसे हो सकती है ! जब माँग ही 
न हो, तव प्रकाशन, लेखन आदि किस लिए हो £ रके 
« पौष-ज्येष्ठ, १८८८ शक] : : 
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संतोष का विषय है कि भारत सरकार हिंदी में पुस्तकों के Gea, अतुवाद और प्रकाशन 

का काम्‌ अप्नने हाथ में ले रही है। कितु पुस्तकें छपवाकर मालगोदाम में भर देने से ही कुछ 
लाभ नहीं; जब तक वे पुस्तक पढ़ी-पढ़ाई न जाय, तब तक सारा श्रम व्यर्थ 1 होगा। स्रा 
दारोमदार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के वजाय भारतीय भाषाएँ घोषित करने परु है। जब तक 
यह्‌ नहीं होगा, प्रत्येक दिशा में प्रगति शिथिल ही रहेगी। हम एक दूषित चक्र में फंसे हैं कि जब 
तक पाठ्य-पुस्तकें नहीं F तव तक माध्यम केसे बदला जाय और जव तक माँग न हो तब तक 
पाठ्य-पुस्तकें कैसे तैयार हों ? यह चक्र तोड़ना पड़ेगा। ऐसा, शिक्षा का माध्यम बदल कर ही 
किया जा सकता है। माँग हो तो उत्कृष्ट कोटि की पुस्तक बाजार में आते देर न लगेगी। देश में 
न प्रतिभा की कमी है, न साहस को। उसका उचित उपयोग होना चाहिए। सरकारी तंत्र की 
अपेक्षा निजी तंत्र इस मामले में कहीं अधिक कुशलता से यह दायित्व वहन करने की क्षमता रखता 
है। सरकार ने यह तथ्य ध्यान में रखकर प्रकाशकों का सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास 
किया है। 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित ९ सूत्री कार्यक्रम सुविधाजनक होगा, और 

इसके अपनाने की जोरदार सिफ़ारिश की जानी चाहिए-- 
१. तकनीकी शिक्षा सब के लिए आवश्यक है; wa: यह माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध 

होनी चाहिंए। बिज्ञान की शिक्षा प्रारंभिक पाठशालाओं में ही अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दी जाय। 
प्रारंभिक तकनीकी शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में हो। साथ-साथ हिदी की पढ़ाई 

भी अनिवायं हो। 
३. उच्च अर्थात्‌ डिप्लोमा और fet स्तर की तकनीकी शिक्षा हिंदी में हो। - 

४. अग्नेज़ी से भारतीय भाषाओं में माध्यम-परिवर्तन तुरंत हो जाना चाहिए। इसके लिए 
पाठ्य-पुस्तक जितनी उपलब्ध हों उतने से ही काम चलाया जाय | 
५. अभा पाच-सात वर्ष तक पढ़ाने के:लिए और परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी पारिभाषिकं 

शब्द चाहे अकेले चाहे हिंदी शब्दों के साथ-साथ प्रयोग करने की BE हो। पुस्तकों में हिंदी-अंग्रेजी 
शब्दावली अंत में दी रहे या पाठ में ही अंग्रेजी शब्द हिदी के साथ-साथ लिखे Z| 


ह भारत सरकार द्वारा तैयार की गई पारिभाषिक शब्दावली सभी भाषाओं में 
प्रयुक्त हो | 


पाट्यपुस्तक तेजी से तैयार की जायं। समस्त उपलब्ध साहित्य का सर्वक्षण करके 


3 जहाँ तक संभर्व हो, काम में लाया जाय। आवश्यकता हो तो अंग्रेजी पुस्तकें भी काम | 
ae जायें, कितु छात्र उन्हें खरीदने को बाध्य न हों। संस्याऐ भारतीय भाषाओं में नोट | 
x = S साइक्लोस्टाइल की हुई प्रतियाँ बिना मूल्य या अल्प मूल्य में छात्रों | 
८ a 

में सुधार हो गरे सहयोग से तकतीकी साहित्य के खेलन अनुवाद और प्रकाशन की योजता | 
2 “है. ताक अनावश्यक विलंब न हो। योजना प्रकाशको के लिए आकर्षक हो।. 


. 
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९. एक नीति निर्धारित कर ली जाय कि माध्यम-परिवत न दो-तीन वर्ष में पूर्ण हो जाय। 
सभी संस्थाओं से कहा जाय कि, उसे क्रियान्वित करें, अन्यथा अनुवाद न मिल सकेगा # किसी भी 
est में जितने कोर्स हों, उतने ही वर्षों में माध्यम-परिवर्तन करना सुविधाजनक होगा। इससे 
एक वर्ष में एक*कोपे का माध्यम-परिवर्तन होगा, और शिक्षकों के प्रशिक्षण की समस्या विशेष ८ 
गंभीर न होगी । क ise 


परिशिष्ट १ i a 
इंजीनियरो और टेकनालाजी की शिक्षा -- | 
स्नातक स्तर को शिक्षण eae डिप्लोमा स्तर की शिक्षण संस्थाएं 
ad संस्थाओं प्रविष्ट छात्रों उत्तीर्ण छात्रों संस्थाओं “प्रविष्ट छात्रों उत्तीर्ण छात्रों 
कीसंख्या कीसंख्या कोसंख्या कीसंख्या कीसंख्या की संख्या 
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k ` भारतीय भाषाओं को एकरूपता : 
हिदी दान तिथि डोली सितार जटा गंधक रथ फल ऋषि यज्ञ धनुष क्षत्री 


पंजाबी दान थित डोली सितार जटा गंधक रथ फल ऋषि यज्ञ धनृष्‌ क्षत्री 
कश्मीरी खरात त्यथ AA स्यतार जटा गंधक रथ फल रिखी जम्य धनुष छत्री 
सिधी दात्‌ तित्थि डोली सितार जटा गंदखु रथ फल ऋषि यज्ञ धनुष क्षत्रिय 
उदू खैरात तिथि डोली सितार जटा गंधक रथ फळ रिखी* जभ्य कमान छतरी 
मराठी दान्‌ तिथि डोली सतार जटा गंधक रथ फ़ल ऋषि यज्ञ धनुष्य क्षत्रिय - 
गुजराती दान तिथि डोली सितार जटा गंधक. रथ फल ऋषि यज्ञ धनुष्य क्षत्रिय 


बंगला [न तिथि sat Rare जटा गंधक रथ फल ऋषि यज्ञे धनुक क्षत्रिय 
असमिया टिथि डौला Bax जटा गंधक रथ फल ऋषि aa धनु क्षत्रिय 
उड्या दान तिथि डोलि झितार जटा गंधक रथ फल ऋषि यज्ञ धनु क्षत्रिय 
तेलुगु दानम्‌ थिथि डोलि सितार जड. गंधकम्‌ रथमु फलमु ऋषि यज्ञमु धनुस्सु क्षत्रियुहू, 


तमिल दानम्‌ तिथि डोलि सितार जडे गंदकम रतम्‌ पलम्‌ ऋषि यज्ञम्‌ धनुशु क्षत्तिरियन्‌ 

` मलयालम दानम्‌ तिथि डोळि सितार जटा गधे रेयम्‌ फलम्‌ ऋषि यज्ञम्‌ धनुस क्षत्रिय... | 
Tay दान तिथि डोळि faax जदे गंधवु रथ फल ऋषि यज्ञ धनुस्सु क्षत्रिय ee 
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तुलसोदीसोत्तर राम-साहित्य की हू 


हिन्दी में रामकाव्य का वास्तविक आरंभ रामानंदजी की रचनाओं से होता है, यद्यपि 

saat सभी कृतियाँ प्राप्त नहीं हैं और जो हैं भी, वे अत्यन्त लघु हैं उनमें भी दो संस्कृत की a 
“Sona मताब्ज भास्कर” और “श्री रामाचेन पद्धति”। हिन्दी में केवल “हनुमान जी की स्तुति” 
ही मिलती है। रामानंद जी सर्वसाधारण में रामभक्ति का प्रचार कर रहे थे। तत्कालीन 
भक्त कवियों में कृष्ण और उनके गोपी-चरित के प्रति अत्यन्त आकर्षण बढ़ रहा था। यह एक 
विचित्र घटना थी कि रामानंद जी के बाद तुलसीदास की विराट्त्मनीबा ने ध्वस्त होते हुए हिदू 
जनता के विश्वास को स्थिर करने के लिए कलि के प्रभाव से उसमें उत्पन्न मालिन्य को विध्वंस 
करने के लिए कृष्ण चरित के विपरीत रामचरित के गाभ का संकल्प किया। रामचरितमानस 
की रचना का आरंभ संवत्‌ १६३१ वि० में हुआ और वह दो वर्ष में पूरा कर दिया गया । आज 
उस घटनी को हुए चार सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। हिन्दी कवियों में तब से ही रामचरिल के,प्रति जो - 
आकर्षण पैदा हुआ, वह आज भी वर्तमान है। युग बदले, विचाऱधाराएं परिवर्तित हुई किन्तु 
प्रत्येक युग औरू विचारधाराओं के साथ रामचरित से वैसा ही अमृत मिलता रहा। अरा: प्रत्येक 
युग को रामचरित सम्बन्धी रचनाओं की अपनी अपनी भिन्न प्रवृत्ति रही हैं। युगानुसार क्रमशः 
इन रचना-प्रवृत्तियों का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा दिया जा रहा है। 

रामचरितमानस की लोकप्रियता ने रामसाहित्य की रचना का आन्दोलन-सा खड़ा कर 
दिया लेकिन इस लोकप्रियता और इस आन्दोलन के आविर्भाव में रामचरितमानस की रचना के 
अनन्तर एक शताब्दी का समय लगा और संभवतः १८वीं बैक्रम शताब्दी के उत्तराद्धं से इस 
आन्दोलन ने जोर पकड़ा। आन्दोलन में जैसा कि होता है, प्रचार-प्रसार की ओर जितना ध्यान 
रहता है उतना कतव्य और कार्य को महत्त्व नहीं दिया जाता। अतः इस अवधि के बाद ऐसी 
SATE रामकथा के संबंध में हुई हैं जिनमें कर्ताओं के नाम अज्ञात हैं। इसके पूर्व और तुलसीदास 
के ठीक बाद कवियों ने जिसमें प्रसिद्ध आचार्य केशवदास भी हैं रामकथा को लेकर प्रांजळ साहित्य 
लिखने का स्तुत्य प्रयास, किया है, किन्तु एक शताब्दी के अनन्तर अज्ञातनामा रचनाकारों ने 
सम-साहित्य के आन्दोलन का रूप खड़ा किया। इस आन्दोलन के दो मुख्य रूप थे। 

१. रामचरितमानस के बीच बीच में रामकथा संबंधी ऐसे प्रसंगों को, जो मानस में तहीं 


हैं, दोहा-चौपाई में लिखकर क्षेपक के रूप में मिलाया गया अथवा बिना क्षेपक का उल्लेख किये... 


ही रामचरितमानस में ऐसी रचनाएँ सम्मिलित कर दी गयीं । रामचरितमानस का यह परु | 
[भाग ५२, संख्या ९०२ 
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बड़ी सतर्कता के साथ gare | संभवतः आन्दोलन के इस रूप ने. पहले जन्म लिया । उसके बाद 
आंदोलन का दूसरा रूप शुरू हुआ | ’ 2 ; 

Fe २. तुलसीदास के नाम पर अथवा अज्ञात रूप में ही रचनाएँ लिख कर उनैकी प्रसिद्धि 

करना और इस प्रकार भगवद्भक्ति का पुण्य अजित करना। ऐसी प्राप्त रचनाओं के नाम 9 
हैं--जानकी विजय तथा स्वर्गारोहण, मुक्तावली रामायण, रामायण छंदावली, सगुन प्रबंध, 
कुंडलियाँ रामायण एवं छप्पय रामायण, रामजन्म बधाई, रामजन्मोत्सव, रामसवारी रहस्य 
और हनुमान जी का कवच | रामभक्ति संबंधी दोनों आन्दोलनों का आन्तरिक रूप एक ही है। तुलसी | 
के नाम पर रचना और उसकी प्रसिद्धि का प्रयास करना और रामभकिति के पुण्य का भागी बनना। 
रामभक्ित के पुण्य के अर्जन-अर्थ ही कोई रचनाकार अपना नाम. रचना के साथ प्रकट नहीं करता, 
रामकथा के जिन प्रसंगों की रचना दोहा-चौपाई 'में हुई उसे तो सीधे रामचरितमानस' में मिला 
दिया गया और ऐसी रचनाएँ जो किसी विशेष कथा प्रसंग पर नहीं की गर्या समान्यतः राम का 
गण-गान थीं। उनमें अलग-अलग छंदों का प्रयोग किया गया और ऐसी रचनाएँ तुलसीदास के 
नाम पर प्रसिद्ध की गयीं। sta रचनाओं में जो आज प्रकाशित की गयीं वही आज हमारे 
सामने हैं, अनेक रचनाएँ जो अप्रकाशित ही रह गयीं उनसे हम अपरिचित हैं, किन्तु उनके कर्ता 
का नाम अज्ञात है। जो खोज रिप्पेटों में उल्लिखित नहीं हुई हैं; धीरे धीरे दीमकों को भेंट हो 
जायेंगी। वे केवल आन्दोलन के लिए ही कृतकर्म हो कर समाप्त हो गयीं, ऐसा हमें समझ लेता 
EUER 


लेकिन इस आन्दोलन के साथ ही रामभक्त से प्रेरित हो कर कई एक समर्थ कवियों ने ८ 
प्रशस्त प्रबंध-काव्य रामचरित को आधार बना कर लिखे हैं। तुलसीदास के जीवन काल a ही 
महाकवि केशवदास ने “रामचन्द्रका' नाम से काव्य-कला से मंडित प्रबंध छिखौ। अनेक छंदों और 
पद्धतियों में रामकाव्य की रचना तो तुलसीदास ही कर चुके थे, लेकिन केशवदास' ते प्रायः सभी 
छंदों का प्रयोग कर उसे सीमा पर पहुँचा दिया। बाद में आल्हा छंदों में भी राम कथा लिखीं गयी । 
नवल सिंह कायस्थः का आल्हा रामायण, बन्दीदीन दीक्षित का विजय राषोखंड -- इस पद्धति की 
प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। रामकथा के अभिनय को ध्यान में रख कर लिखे आये काव्यों में जो गाता के 
i संवाद के रूप में हैं, प्राणचंद चौहानं का 'हनुमचाटक'' और महाराज विश्वनाथ सिंह का «आनन्द 

न रघुनंदन नाटक” अत्यन्त प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। पौराणिक पद्धति में रामचरित का गान कर जिन 

। लोगों ने अनेक विषयों का समावेश रामकथा में कर दिया उनमें मधुसूदनदास तथा राजा रुद्र- 
प्रतापसिंह मुख्य हैं और इनकी इस पद्धति की रचनाएं है-- रामारवमेष , एवं सुसिद्धान्बोत्तम 
| 


रामखंड'। दास्य भक्ति की परंपरा की अत्य रचनाओं में सरजू पंडित का जेमिनि पुराण' 
पद्माकर का 'रामरसायन', गुरु गोविन्द. सिह का गोविन्द रामायण, रघुनाथदास रामसनेडी का, 
५ भू 
विश्राम सागर' महत्त्वपूर्ण हैं। ; > | 

तुलसीदास के अनन्तर जिस प्रकार दास्य-भक्ति से अनुप्रेरित कवियों ने रामकथा का 


स्वाभाविक पद्धति पर गान आरंभ किया उसी के बाद १९ वीं शताब्दी के आरंभ से मधुर उपासना 
Wests, १८८८ जक] : 
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के क्षेत्र में रामभक्ति को समेट कर कवियों ने राम-सीता के नाम पर कृष्णलीला जैसी रामलीला | 
-और उनके सान्निध्य की उत्कंठा का गान आरंभ किया। यह पद्धति उस पद्धति से बिल्कुल भिन्न 
थी। और ये दोनों पद्धतियां आधुनिक काल खड़ीबोली काव्य के आरंभ के पुवे तक बराबर ˆ | 
चलती रही हैं। र £ F 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मधुर साधना को लेकर लिखे गए रामचरित की रचनाओं को 
काव्य अथवा साहित्य के रूपू,में अपने इतिहास में स्वीकृति नहीं दी थी। और उन्हीं का अनुगमन 
दुसरे इतिहासकारों ने भी किया था लेकिन इधर मधूर उपासना को भी राम-साहित्य की नयी 
प्रवृत्ति के रूप में आलोचकों ने प्रतिष्ठित किया। मधूर उपासना अर्थात्‌ रसिक सम्प्रदाय की 
रामभवित तुलसीदास के रामचरिह्मानस में निरूपित रामभवित से एक भिन्न दिशा में आविर्भूत 
और पल्लवित हुई है। बैसे रसिक सम्प्रदाय के इस भवित का इतिहास तुलसीदास के आविर्भाव | 
के कुछ पूर्व का है। ऐसा समझा जाता है कि यदि तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना न 
हुई होती तो यह रसिक सम्प्रदाय तुलसीदास के काल में ही अधिक पल्लवित हो जाता। “राम | 
चरितमानस' के प्रचार ने इसके विकास को अवरुद्ध किया और इस प्रकार अवरुद्ध किया कि दो 
शताब्दी वाद भी इसका प्रचार-प्रसार अयोध्या और रामतीथों तक ही सीमित रहा और छिटपुट 
स्थानों में ही इस सम्प्रदाय के इने-गिने महात्मा ही रहस्यमयीन्साधना करते रहे लोक-जीवन के 
अनुकूल यह नहीं प्रमाणित हुआ। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक रूप में श्री रामचरनदास का नाम 
उल्लेखनीय gi oe 
मधुरोपासकों का जीवन-दर्शन विषस्य विधमोबधम्‌ के सिद्धान्त पर आधारित है।-- 
प्रत्येक भक्त का लक्ष्य इन सांसारिक बाधाओं से मुक्ति ही है। सांसारिक वाधाए प्रत्येक सम्धक 
के मार्ग में एक समस्या वन कर आती हैं जिससे भक्त अपने भगवान्‌ के पास में नहीं पहुँच पाता, | 
पहुँच भी जाता है तो टिक नहीं पाता। रसिक सम्प्रदाय ते सांसारिक भोगों को ही प्रकारान्तर 
से अपनी साधना का मार्ग बना लिया । 9 आ 
रसिक सम्प्रदाय की भकित में चार प्रकार के भक्‍त होते हैं--१. सखीऽभाव का सम्बन्ध) | 
२. सक्षा-भावं का सम्वन्ध, ३. दास-भाव का सम्बन्ध, 
«नमे सखी-भाव का सम्बन्ध 


_ „ राम भक्ति के मधुर $पासकों 
प्राप्ति है--जहाँ वे सीता और 
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घाम--केवल इतने ही अन्तर को चाहे जो समझा जाय, नहीं तो श्रीमद्भागवत में जिस रासलीला 
और राधाकृष्ण के विहार क्री चर्चा की गयी है अथवा परवर्ती कृष्ण कार्व्यों--गीश गोविन्द आदि. 
HA मधुर वर्णन, रावाकृष्ण की भक्ति के मधुर प्रसंग में हुए हैं, उन्हीं का नया अवतरण रामभक्ति 
के मधुर उपासकों ने रामभनित साहित्य में उपस्थित किया। इस सम्प्रदाय के कवियों और उनकी 
रचनाओं की संख्या बहुत अधिक है जो प्रायः गीत शैली में है। प्राथमिक रचनाओं में अग्रदास के 
'अष्टछाप' का नाम छिया जाना चाहिए और अन्तिम प्रशस्त रचनाओं में महात्मा रूपकला जी 
की fafaa कृतियाँ हैं। अन्य प्रमुख कवि और उनकी कृतियों में प्रबंधात्मक रूप से वनादास का 
उम्र प्रयोधक रामायण', रामप्रियाशरण का 'सीतायन ग्रंथ प्राप्य है। गीतशैली के रचनाकारों 
और उनकी रचनाओं में रामचरणदास का पंथशतक, रसमल्लिँका, अष्टछाप, वैजनाथ कुर्मी का 
रामक्षीता संयोगपदावली, ज्ञाना अलि सहचरी: जी का सियावर कलि पदावली, प्रेमलता जी का 
बृहद उपासना रहस्य इस मधुर सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्वं करते हैं। ° 
आधुनिक काल में कवि रामचरित को नवीन दृष्टि से देखने के लिए उन्मुख हुए । पौराणिक 
काल और भक्ति युग ने रामष्और कृष्ण को भगवान्‌ के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित कर उन्हें इस 
. देश की सामाजिक आत्मा से जिस रूप से अभिन्न कर दिया था और धर्म, ग्लानि एवं अस्रो के 
अत्याचार के समय जिस तरह BAR ST रक्षा की मोहक कल्पना को मानसिक संतोष में बँठा . 
दिया था--पौराणिक और भक्ति युग का वह fage करनेवाला भाव-प्रवाह देश की जनता में 
TAZA SAT भी देश की पराधीनता देख कर अवरुद्ध था। अंग्रेजों की दमन-नीति*ओर धर्म की 
ष्ट में इन म्लेच्छों का शासन-अवतारवाद की समस्त भावधारा को गन्धर्व नगर की परिकल्पना 
बनाए"हुए था। धर्म की हानि हो रही थी, देश गुलाम था, फिर भी भगवान्‌ अवतार नहीं ले रहे 
थे, भगवान्‌ राम की अयोध्या, भगवान कृष्ण का गोकुल सभी हतप्रभ हैं, पर उस ज्योति का कोई 
पता नहीं हैं। इस परिस्थिति ने साहित्यिक बुद्धि और हृदय से पूर्ण जन चेतना को अतिमानवीय 
कल्पनाओं से हटा कर मानवीय विचारों की ओर उन्मुख किया! 
ठोक इसी समय भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोळत में बाळ गंगाधर तिलकं के क्रान्तिकारी 
विचारों ने जनता को भविति से कर्म योग की ओर प्रेरित किया। हमारे राम और कृष्ण भकत के 
भगवान्‌ ही नहीं, कर्मयोग के, जन्मभूमिं को मुंक्ति दिलाने वाले वीर पुव के वीर चरितं के आदश 
बन गए। और बाल गंगाधर तिलक के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन, चरखा, 
खादी और कुटीर उद्योग ने राम और कण्ण को किसानों और मजदूरों के बीच ला खड़ा किया। 
राम और कृष्ण के इन आदशों की प्रतिष्ठा में केवळ भावना और विचारों के मोड़ की ही 
जरूरत पड़ी। राम और कृष्ण की जो प्रतिष्ठा भक्ति युग ने यहाँ के जनमानस में कर दी थी, वह 
तो पहले से ही स्थिर थी, उसे निकाला नहीं जा सकता था। हाँ, यही किया जां सकता थ कि 
वनवास स्वीकार करने वाले राम-सीता गांधी जी, के अहिंसा धर्म और कुटीर उद्योग के गांधी 
बेन सकते थे जैसा कि साकेत में श्री मैथिलीशरण गुप्त ने किया। इस प्रकार तत्कालीन महा- | 
पुरुषों के य॒गो और उत्कृष्ट कार्यों का आरोपण राम और कृष्ण के चरितों में किया गया । मैथिळी- 
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शरण गुप्त के साकेत में तो अनेक अंशों में महात्मा गांधी का ही गुणानुवीद है। गाँधी जी के चरित ; 
` और विचारों की छाप साकेत' काव्य में है। और यह कहा जाय कि, राम और गांधी के समन्वय 
से नये कल्पित किसी राम का चरित “साकेत में है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी । साकेत का यह 
छंद देखिए-- टं 


में आर्यो का आदश बताने आया 

जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया 
सुख शान्ति हेतु में क्रांन्ति मचाने आया 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया। 

में आया उनके हेतु जो तापित हैं 

जो विवश विकल बलहीन, दीन शावित हैं। 
हो जायें अभय बे जिन्हें कि भय भासित है, 
जो कोंणप-कुल से मूक-सदूश शासित हैं। 


राम के साथ-साथ उनकी कथा के अन्य अलौकिक चरित भी लौकिक आदर्शो के रूप में 
प्रतिष्ठित किये गये और उनकी पौराणिक गाथाओं में बहुत कुछ काट-छाँट की गयी। राम- 
कथा के साथ TH अन्य चरितों--भरत, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, निषाद, aad, विभीषण-- 
में भी आधुनिक युग के अनुरूप कोई न कोई आदर्श प्रतिष्ठित किया गया। गांधी जी के agai- 
द्वार आन्दोलन के फलस्वरूप शबरी और निषाद के साथ राम का व्यवहार विशेष आदर्श के रूप 
में चित्रित किया जाने लगा। वानर और ऋक्ष, बन्दर, भालू से हटकर मानव जाति के«ूप में 
सामने आये। Ree 
नारीं जागरण का जो आन्दोलन शुरू हुआ, उसने केकेयी की निदा को तिरोहित करने 
का प्रयत्न किया। वैसे गोस्वामी तुलसीदास ने अपने “रामचरितमानस” में कैकेयी द्वारा राम 
के लिए वर मांगने की घटना को सरस्वती की प्रेरणा कह कर उस प्रवंचना का जन-भावना में 
अमोघ परिष्कार कर दिया था। पर इस युग में कवियों और लेखकों ने शुद्ध मानवीय स्तर पर 
` उसे निर्दोष करने का प्रयत्न किया। केदारनाथ मिश्र “प्रभात” तथा अन्य लेखकों की कंकेयी 
सम्बन्धी रचनाएँ इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर लिखी गयीं। इस दिशा में केकेयी के पक्ष 
में äran अपने विचार श्री शान्निप्रियू द्विवेदी ने “कवि और काव्य” के निबंध काव्य की 
छांछिता--केकेयी' में सन्‌ १९३६ में प्रकट किया। > 
_ रामकथा में नवीनृता की खोज करने की धुन आरंभ से ही लेखकों के मन पर सवार _ 
cal os उपाध्याय के रामचरित चितामणि' के प्रकाशन के साथ, उसमें रामकथा को 
राजनीति के माध्यम से प्रस्तुत देखकर रामकथा के आधार पर काव्यो में नये प्रयोग करने की 
| हे हुई। इस समय खड़ी बोली में जब कविता i दूसरी a ; 
हुभा। उसने कवियों को नवीनता की खोज में बरबस प्रेरित 
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कर दिया । जन-मानस में हेमारी कविता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ओर कवियों का 
ध्यान कम रहा। साहित्य-क्षेत्र में उनकी कृति की भवीनता की चर्चा उन्हें विशेष आकषित करती - 
व्ही, चाहे वह नवीनता केवल कुछ समय के लिए हो। लोग इसकी ओर कौतुकता से उन्मुख हुए 
कि तुलसीदास और संस्कृत के वाल्मीकि ने रामकथा में क्या कहने से छोड़ दिया है, उसे कह दिया 
जाय। इस संबंध में लक्ष्मण की पत्नी उमिला की बहुत चर्चा रही । पहली बार इस उपेक्षित 
चरित का जिक्र कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपने एक लेख में किया जिसे देखकर, मेथिलीशरणगुप्त ने इस 
पर एक काव्य लिखने की योजना वनाई लेकिन वाद में वह काव्य पुरी रामकथा को लेकर लिखा 
गया । यद्यपि उसमें प्रधानता उमिला के चरित की ही रही । गुप्त जी के अतिरिक्त श्री वालकृष्ण 
शर्मा 'नवीन' ने केवळ उमिला को लेकर ही उमिला नाम से अपना एंक बड़ा प्रबंध लिखा । उमिला 
में लक्ष्मण की विथोगिनी पत्नी को सर्वतोभावेन लोक के सम्मुख उपस्थितं करना ही कवि का 
ध्येय रहा है। लक्ष्मण उमिला के विरह की अनुभूति-अंभिव्यक्ति ही पूरे प्रबंध की मूल प्रेरणा 
है। प्रारंभ में ही कवि कहता है: a 


*न हो आलस्य, न हो उद्रेक 
न लाओ अपने मन में afa 
sino? को आहों को सुना 
करुण रस में कर दो कुछ क्रान्ति। ` ` 


a 


- अधिकांशतः तुलसीदास के रामचरित मानसं को ही अपने प्रबंधों का आधार इन कवियों 
ने बनाकर कथा में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वैसे वाल्मीकि रामायण को. जिन लोगों 
ने आधार बंनायां उनमें Sto वल्देव प्रसाद मिश्र प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्‍त वाल्मीकि रामायण 
तथा अन्य पुराणों को आधार मानकर रामचरित पर सांगोपांग विशाल प्रबंध है चतुरसेन शास्त्री 
का उपन्यास “वयं रक्षाम:। ऐतिहासिक तथां विश्लेषण की दृष्टि से इतनी वडी और विद्वता- 
पूर्ण रचना आधूनिक रांमसाहित्य में पहली बार सम्पन्न हुई है। छोटी कित्तु सनोविश्लेषणात्मक 
शैली की रचनाएँ रामकथा की नवीनता की अद्यतन. सीमा हैं; «सीता की माँ, आंजनेय, 
संशय की एक रात--ऐसी रचनाएँ हैं। रामचरित में नवीन. दृष्टिकोण इस युग की रामचरित . 
सम्बन्धी एकांकी रचनाओं में भी जम कर अंकित हुआ जिनमें Sto रामकुमार वर्मा ओर लक्ष्मी 
नारायण मिश्र के एकांकी मुख्य हैं। रामचरित में कथा के धरातल पर नवीन दृष्टि श्री मेथिली- 
शरण गुप्त के 'साकेत' से आरंभ होती है लेकिन इसके GAT का समस्त श्रेभ केवल गुप्त जी को 
नहीं है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि गुप्त जी के काव्य में आकर रामकथा पर नवीन चितन 
े सर्वया निद्वरा रूप धारण कर लिया लेकिन उसके सूत्रपात का श रामचरित उपाध्याय*को 
है। उनके 'रामचरित वितामणि' का प्रकाशन संवत १९७७ के आसपास हुआ। रामचरित 
चितामणि' चे रामकाव्य की जो परंपरा चलाई उसमे पौराणिकता और नवीन दृष्टि दोनो का 


समन्वय है। बल्कि यों कहना चाहिए कि उसमें पौराणिकता के अस्तित्व को स्थिर रखते हुए | 
feg, १८८८ शक] | RC l 


eS by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७८ ठू सम्मेलन-पत्रिका 


नवीन चिंतन की रेखाएँ खींची गयी हैं। रामचरित उपाध्याय के प्रघ काव्य “रामचरित चिताः 
मणि' की यहु काव्य-परंपरा अभी तक चलतीःआ रही है इसलिए खड़ी बोली के युग के आरंभ 
में पवंग्रह गृहीत नबोन्मेषबाली रामकथा काव्यों को भी एक परंपरा है। उनका एक अलग 
वर्ग है। आधुनिक युग का राम-साहित्य अपनी नयी प्रवृत्तियों के साथ विधाओं में भी विविध है। 
छायावाद के प्रमुख कवि पंत, निराला और प्रसाद ने भी रामचरित के प्रसंग विशेष को लेकर 
प्रशस्त रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। निराला जी की 'राम की झक्तिपुजा' नाम से लम्बी कविता तो 
हिन्दी साहित्य की अमर निधि ही हे। पन्त जी की 'अशोकवन' लम्बी कविता भी भावचित्रण 
की दृष्टि से प्रभावकारी है। प्रसाद की 'चित्रकूट' नाम की कविता का उल्लेख भी इसी प्रसंग में 
किया जाना चाहिए। रामकथा को लेकर युग की भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले जो काव्य 
लिखे गये उनमें प्रमुख हैं--मैथिलीशरण गुप्त का 'साकेत', अयोध्या सिह उपाध्याय '“हरिओऔध' 
का वेदेही-वनवास', डा० बैल्देवप्रसाद मिश्र का 'साकेत-संत', केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' का 
'कैकेयी' और वालकृष्ण शर्मा नवीन? का 'उमिला' प्रवंध-काव्य | 

हिन्दी के आधुनिक युग में रामकथा पर जो नवीन दृष्टि डाली गयी, उस प्रवाह में 
नाटकों की रचना तथा रामकथा के आधुनिकीकरण का अधिक अवसर मिला है। कुछ नयी 
ऐतिहासिक खोज, चरितों के संबंध में नयी मान्यताएँ, वालूमीकि की रामकथा के नये प्रस्तुतीकरण 
के दृष्टिकोण ही राम-साहित्य को लेकर लिखे आधुनिक नाटकों में पाये जाते हैं।. यद्यपि राम- 
चरित पर आधारित नाटकों का प्रणयने बहुत थोड़ी मात्रा में हुआ है तथापि वह महत्त्वपूर्ण है। 

सन १९२० के बाद नाटक के पात्र में एकांकी कला का जो आविर्भाव हुआ उसने इस 
ओर लेखकों की प्रवृत्ति अधिक की । समर्थ लेखकों ने. प्रायः रामकथा को अपने एकांक़ियों का 
विषय बनाया है) आधुनिक युग में रामकथा पर प्रथम एकांकी सद्गुरुशरण अवस्थी का बालि- 
बंध हे तथा प्रथम नाटक सेठ गोविन्ददास का 'कर्तव्य' नाटक है। सेठ जी का ‘ofa -यज्ञ भी 
रामकथा का ही एकांकी है। अन्य उल्लेखनीय नाट्य-कृतियाँ हैं--छक्ष्मीनारायण मिश्र-- 
अशोकवन (एकांकी) चित्रकूट (नाटक), डा० रामकुमार वर्मा--राजरानी सीता (एकांकी) 
सीताराम चतुर्वेदी--शब्ररी (नाटक) और सर्वदानन्द वर्मा--भूमिजा (नाटक) | 
Bee राका पुर कवियों की एक नयी दृष्टि उनके सनोविड्लेषणात्मक चिन्तन से अतुः 
रित कृतियाँ el इधर हिन्दी के आधुनिक युग में पश्चिम से जो अनेक प्रवाह और वाद आये, 
उन्होने शैली, शिल्प और अभिव्यक्ति में विचार तथा चिन्तन को अत्यधिक प्रश्रय दिया, यहाँ 
तक कि साहित्य की अधिकांश रचना क्या काव्य, क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या कहानी | 
तथा अन्य विधायें सभी में भाव की अपेक्षा विचार तावों का मूल्य अधिक आँका जाने लगा। 
कनिता पर इसका बुरा-अध्छा दोनों प्रभाव पड़ा, भाव-योजना के स्थान पर कविता दर्शन की 
ही वस्तु बन गई, अनेक कवियों ने विचार तो किया कविता में दर्शन की मीमांसा करने में अपने 
_ को कृतकृत्य समझा है। छायावाद युग का प्रसिद्ध काव्य कामायनी--कनिता से अधिक दर्शन 
ही है। अन्य काव्य जैसे प्रियप्रवास, साकेत, कुरुक्षेत्र, अंगराज भी, दर्शन तो नहीं, कित्वु 

~ [भाग ५२, संख्या १-३ 
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में निरन्तर गौण होती जा रही है और चिन्तन प्रधान होता जा रहा है। o. 
A इस दार्शनिक चितन के साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक चितन का भी साहित्य के क्षेत्र में 
आविर्भाव हुआ जिसके फलस्वरूप प्राचीन-अर्वाचीन पौराणिक युग अथवा वैज्ञानिक युग के 
चरितों में अथवा तत्कालीन घटनाओं के परिवेद् में उसके मूल की खोज की जिज्ञासावश या 
घटनाओं के बीच संचरित होनेवाली मनोवैज्ञानिक दृष्टिभूमियों के «प्रस्तुत करने के कौतूहल 
में साहित्य की एक नई दिशा प्रस्तुत. हुई। 
इस दिशा, दृष्टिकोण औंर शिल्प में रामकथा को प्रस्तुत करने का काम भी कुछ साहित्य- 
कारों ने किया, यद्यपि उनकी रचनाएँ लोकप्रिय नहीं हो सकी हैंकिन्तु उत्तके महत्त्व और वस्तु- 
आकलन से इनकार नहीं किया जा सकता, आज न सही कल उनका मूल्यांकन हो सकता है। 
चिन्तन तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से पूर्ण इन रचनाओं ने इतिहास के यथार्थ चित्र 
को उभार कर रखने में अधिक क्षमता प्राप्त की है। जहाँ उन्हें क्षमता नहीं मिली है वहाँ पाठक 
उनकी कृति को पढ़कर सत्य की खोज की:ओर उन्मुख होता है, भावों में डूबना पसन्द नहीं करता | 
चितन-प्रधान साहित्य की रामकथा संबंधी ये रचनाएँ भरसक भगवान्‌ राम को परमात्मतत्त्व 
से उतार कर साधारण मानव की को में रखने का प्रयत्न करती हैं। उनका face चरित तो 
कम नहीं होता, लेकिन पौराणिक और घामिक मान्यता.अपने आप नीचे आ जाती है। एक सहज 
साधारण मानव की मनोवैज्ञानिक प्‌ ष्ठभूमि के समक्ष राम या अन्य विराट्‌ चरित कगे खड़ा कर 
उसी तौर पर शब्द-अर्थ के.बटखरे से तौलने की कोशिश जो कवियों ने की है, उससे भ्रान्ति या 
प्रमाद होने का डर भी बरावर रहा है और घटित भी हुआ है। - र 
हमको इतना और जान रेता चाहिए कि ऐसी रचनाएँ किसी विशेष मनोवैज्ञानिक चिन्तन 
से तड़फड़ाकर ही लेखकों ने लिखा है। चिन्तन या भाव का कोई विशेष आघात ही ऐसी रचनाओं 
का कारण होता है। कट ; ट Aree 
रामकथा पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से अनुप्रेरित होकर साहित्य की जो कृतियाँ इस 
बीच लिखी गयीं उनमें तीन हमारे सामने प्रस्तुत हैं। एक है प्रसिड साहित्यकार रामवृक्ष 
बेनीपुरी का स्वोक्ति रूपक--सीता की माँ; दूसरी कृति है तरुणकवि श्री जयशंकर त्रिपाठी - 
का खंडकाव्य---आंजनेय और तीसरी रचना है साहित्यकार श्री नरेश मेहता की काव्यः 
कृति---संशय की एक रात।. - 25858 Gs ANA FE 
राम-साहित्य की एक नयी विधा ने इस युग में जन्म लिया वह है रामचरित पर प्रतिस्पर्धी 
विचारों की रचना। तुलसीदास के रामचरित मानस की रचना के बाद भगवान्‌ राम की To 
ब्रह्म रूप में जो प्रतिष्ठा लोकमानस में स्थिर हुई उसे अतिक्रान्त करने का साहस विरले कति में 


उच्य शील, उसकी अपनी जातिगत राष्ट्रनिष्ठा को गाने की हिम्मत किस कवि में होती * क्योंकि 


पौष-ज्येष्ठ, १८८८ शक | न 


विचारों की LAST भें संकुचित हो गए हैं, रस और भाव की अभिव्यक्ति इस युग के साहित्य 


हो सकता था। परमत्रह्म राम के गुणगान की तुलना में रावेण के यथार्थ पराक्रम, उसके मानवः | 


इधर एक हजार वर्षों से रावण अत्याचार का प्रतीक मान लिया गया था। और तुलसीदास $ 
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बाद तो SAR उसका पुतला जलाया जाने लगा, रामचरित के प्रसंग में प्रत्येक कवि, कथावाचक 
` एवं विचारकल्के लिए रावण के कुक्ृत्यों की खीज एक रूढ़ि परंपरा हो गयी। . 

पर यहाँ एक विचारणीय प्रश्‍न उपस्थित होता है, क्या वाल्मीकि रामायण भी जो रामः 
चरित पर आदि रचना है रावण को इसी रूप में ग्रहण करता है? क्या उसमें भी 'रावण अत्या- 
चार और पाप का प्रतीक हे? संभवतः वाल्मीकि रामायण में ऐसा दृष्टिकोण आदि कवि का 
नहीं है। उसमें एक प्रतिक्मयक के रूप में रावण का चित्रण है, यद्यपि प्रधान रूप से राम का गुण 
गायन ही कवि का उद्देश्य है पर रावण के गुण, विक्रम और विभव को भी आदिकवि ने स्मरण 
किया है। ! 

हनुमान्‌ जी मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से बँधकर जव रावण की सभा में पहुँचते हैं, जब उसके 
स्वरूप, विभव और प्रभाव को अपनी आँखों से देखते हैं तव महान्‌ विक्रमी ज्ञानी वानरेन्द्र हनूमान 
के मन से ये,विचार फूट पड़ते हैं-- 


अहो रूपमहो diad सत्तवमहोचुति:। 
अहो राक्षसराजस्य सर्बलक्षणय्‌दलता।। 
यद्ययर्मो न बलवान्‌ स्यादयं रहक्चसेइवरः। 
eared सुरलोकस्य सशक्रव्यापि रक्षिता 
^ —~tlo रा० सुळ कार 


(अहो इस राक्षसराज का रूप कैसा सुहावना है? धैय कया ही अद्भुत है? केसी 
अप्रतिम शित है? और व्या ही विस्मय में भर देनेवाला तेज है? इस राक्षसराज रावण 
का सम्राटो के उपयूवत सभी लक्षणों से युवत होना एक आश्चर्य की बात है। क्या पूछता है ? 

Cr में = IÑ > nee 
यादि इस रावण में अधर्म की प्रवृत्ति बलवान्‌ न होती तो यह निश्चय ही इन्द्र-सहित सम्पूर्ण देव- 
लोक का संरक्षक हो सकता था।) T 
पिछले आदि कवि ने etary से रावण के संबंध में जो कुछ कहवाया है उसमें ऐतिहासिक तथ्य 
a छले कवियों ने हनुमान्‌ से रावण के प्रथम दर्शन के समय ऐसी बातें नहीं कहवाई हैं। 
य iy *! सवण की वास्तविक महिमा का पता था और वे उसे सत्य रूप में हनुमान द्वारा 
BSI el सही बात. तो यही है कि देव और दानव दोनों जातियों के ऊपर जो 
आनका ससार की बढ़ी-चढी जातियाँ थीं, राक्षस जाति के वीर रावण की विजय पताका का 
ae mp था रावण की जाति ही राक्षस थी अथवा यों कहना चाहिए कि राक्षस जाति का 
a = 3 4 याहू में तप रहा था। राक्षसों से देव दानव जातियों के पराजित हो जाने पर | 
ओर वानर जातियों as 
कालान्तर में लंका के : तियो से पराजित हो गए। न केवल राक्षस जाति पराजित हुई, 
` हों गया और उसका समुद में डूब जाने से राक्षसों की सम्पूर्ण संस्कृति, उनका साहित्य सभी लुप्त 
“उसका परिणाम यह्‌ हुआ कि लंका और: रावण का नाम, राक्षस की जाति केवळ 
a _[भाग ५२, संख्या १ 
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अत्याचार के प्रतीक बन गएं। वाल्मीकि के बाद २०वीं शताब्दी के पुर्वं किसी क्रान्तदर्शी कवि 
रे रावण के वास्तविक गुण-झील को अपनी अन्वैदूष्टि से खोजने की चेष्टा नहीं,की। ` 
बीसवीं शताब्दी में भी इस तथ्य की ओर ध्यान देने वाले कनिष्ठिकाधिष्ठत कवि ही 
हैं। नहीं तो रामचरित पर काव्य-रचना करने वाले श्री मैथिलीशरण से लेकर छायावादी निराला 
पंत तक सभी अत्याचारी रावण की कल्पना:से.आवेष्टित हैं। डॉ० बल्देव प्रसाद सरीले विद्वान 
दार्शनिक भी रावण और राक्षस जाति के वास्तविक स्वरूप को आँकदे, में रुचि ले सके। इस 
प्रकार के लेखा-जोखा का महत्वपूर्ण कार्य आचार्य चतुरसेन ने अपने उपन्यास “वयं रक्षामः” 
किया । इस प्रवृत्ति की प्रमुख और उदान्त रचना हे--श्री हरदयालू सिंह का “रावण महा- 

काव्य। . 

चलुरसेन शास्त्री के मेघनाद' नाटक को भी इसी पद्धति की रचना कहेंगे। श्री कृष्ण 
हसरत का “रावण राज्य' बहुत कुछ इसी विधा में है। यह निश्चय है कि भविष्य में रामकथा 
पर रचनाओं की परंपरा भंग नहीं होगी। रचनाएँ निरन्तर होती रहेंगी और उनमें नवीनता 
आयेगी। रामकथा के सत्य FST और मूल पर पहुंचने की अथवा युग के अनुरूप उनकी व्याख्या 
करने की ओर अब मनोविइलेषणात्मक रचनाएँ ही अधिकांश रामसाहित्य पर लिखी जायगी 
और निर्चित रूप से प्रतिस्पर्धी रचनगएँ भी इस धारा में अन्तर्भूत हो जायंगी | 

शायंद हमारे लोकमानस के बीच रामकथा की लोकप्रियता को जड़ पाताळ तक पहुँच 
गयी हे । इतने युंग-परिवर्तेनों के बाद भी रामकथा के गायको की भीड़ नहीं Be रही हैं। प्रत्येक 
नये युग का कवि अपनी नयी आँखों सें जब युंग की नयी पृष्ठभूमि पर नजर डालता है तो उसे 7 
राम ही*खड़े दिखाई पड़ जाते हैं। इस युग में गाँधी जी को जो ख्याति प्राप्त हुई, जो उन्हें लोकः 
प्रियता मिली, वह विश्वव्यापक है, पर कवि और लोकदृष्टि गाँधी को भी राम के सामने कर 
देखना चाहते हैं। रामकथा की यहं विशेषता, एंक ऐसा तथ्य है जो यह बताता है कि आगे के 
युग में रामकथा पर लेवनी उठातेवाले नवनवोन्मेषी साहित्यकारों की परंपरा को कड़ी कहीं 
विच्छिन्न नहीं होगी। 

शायद साहित्य की प्रत्येक विधा में रामकथा को अब तक हमारे हिन्दी के कृतिकार 
उतार चुके हैं। और यह शुभावहं बात है कि वे रामकथा का, जो लोकप्रेरक होने के साथै ही - 
हमारे भारतीय साहित्य का उपजीव्य रहा है, लेखकों ने आदर नहीं छोड़ा है और न छोड़ेंगे। 
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ढोली जीवणदास खरंलवा और उनकी रचनाएँ 


खरलवा ढोलियों की एक शाखा है। ढोल बजाने का काम करने के कारण यह जाति 

ढोली कहलाई। खरलवा ढोलियों का मूलस्थान खारलां गाँव माना जाता है। वहाँ से उठ 

कर खरलवे छापर-द्रोणपुरके इलाके में बस गये थे, जिसका छोटा सा इतिहास है। श्रीमोर 

परगने के सज्जन चौहान के पुत्र मोहिल ने सातवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में बागड़ियों से छापर-द्रोणपुर 

को धरती छीनकर वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया था (नैणसी की ख्यात, भाग १) | 

इसमें चौहानों के चारण बीसलजी सामौर ने उनकी बड़ी सहार्यता की थी। मोहिलों के यहाँ 
अधिकार होने पर सामौर भी यहीं आ बसे। ये भी Great गाँव के ही थे। सामौरों के साथ 

उनके खरलवा ढोली और जाम बलाई भी आ गथे। जाम चमारों (बलाइयों) की एक शाखा है। 

इस प्रकार, सामौर चारण, खरळवा ढोली और जाम बलाई--तीनों जातियाँ चौहानों के साथ 

_ सेखारणाँसे इस प्रदेश में कसूम्बी गाँव में आ बसीं। यहाँ मोहिलों के पोलपात बारहंट सामौर 
चारण ही रहे। r 
ASA ढोली केवल सामौरों के याचक रहे हैं। प्रस्तुत कवि जीवणदास खरलवा इसी 
/ जाति के रत्न थे। इनका समथ लगभग संवत्‌ १४९० से १५५० तक होने का अनुमान है जिसका 


कारण Gl सामौरों, विशेषतया तेजोजी सामौर की प्रशंसा में कहा हुआ इनका यह दोहा बहु 
प्रचलित है -- 


मंडण बीसल सा मरद, इल पर मिले न और। 
तेजल . दादा जेतसी, सत सांचो amici 


इनमें बीसळ जी सामौरों के पूर्व-पुरुष थे। इनकी बंश-परम्परा में अजीत मोहिल के समथ जेतसी 
जीं हुए, जिनका विरुद “दादा” था | ये अपने समय के अत्यन्त ख्याति प्राप्त और सम्माननीय 
व्यक्ति थे। संवत्‌ १५१७ में राव जोधाजी की बेटी राजवाई का विवाह अजीत मोहिल से कराने 
में इनका विशेष हाथ था। अजीत का स्वगवास संवत्‌ १५२१ में हुआ। जेतसीजी के दो पुत्र थे-- 
बड़ तेजाजी और छोटे मांडणजी।तेजोजी बड़ प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध भक्त कवि हुए हैं। 
- ह का समय लगभग संवत्‌ १४८० से १५७५ है। प्रस्तुत कवि जीवणजी ने उपयुक्त दोहा इतकी 
विद्यमानता में ही कहा या। प्रसिद्ध है कि आयु में ये तेजोजी से छोटे और उनके जीवनकाल में 
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5 , 
ही स्वर्गवासी हो गये.थे। ईन बातों पर विचार करने से जीवणजी का उपर्युक्त ana निश्चित 
होता है। ` र : x ; 
-  शोध-काये के संदर्भ में लेखक को बडाबर (सुजानगढ़) गाँव से प्राप्त एक छोंटी सी 
पुरानी हस्तछिखित प्रति में इन्हीं जीवणजी की कुछ फुटकर रचनाएँ मिली St इनमें छत्दोभंग 
प्रायः है जो प्रतिलिपिकार की असावधानी या उसके मूल आदर्श के त्रुटित अथवा अस्पष्ट होने 
के कारण सम्भव है। भाषा और भाव-प्रौठ़ता देखते हुए कवि-कृत रचन्नाओं में ऐसा होना सम्भव 
नहीं है। 

बानगी के तौर पर कवि की जो रचनाएं मिलती हैं, उनसे उसका रामभक्त होना सिद्ध 
होता है। इनमें उसका राम के प्रति निश्चल प्रेम तथा अगाध श्रद्धाभक्ति की झलक दिखाई देती 
है। वह ada राम को ही देखता और उन्हीं की महिमा का गान करता Sl संसार की असारता 
और नश्वरता का उल्लेख करता हुआ AS रामनाम स्मरण पर बल देता है, क्योंकि मुक्ति इसी से 
सम्भव है। मुक्ति-प्राप्ति ही मानव का चरम लक्ष्य है। मानव-देह पाने का एकमात्र प्रयोजन 
ही यही है। अनेक उपमाएँ देकर कवि “सीतावर” की शरण ग्रहण करता है, स्वयं को वह पूर्ण- 
रूपेण सर्वशक्तिमान राम के ही आश्रित समझता Sl इस प्रकार, प्रकारान्तर से शरणागत 
वत्सलता का भाव इनमें प्रकट हुआ wile इसको अनेक लोक-प्रचलित उक्तियों द्वारा प्रेषणीय 
वनाया गया है। 

यजस्थानी साहित्य में, पौराणिक प्रसंगों में राम-चरित को लेकर अपेक्षाकृत अधिक 
काव्य-रचनाओं की सूष्टि हुई है। राम-चरित से सम्बन्धित रचनाएं तील रूपों में मिलती ~= 
हैँ + 

(१) प्रबंध रूप में,'जैसे--मेहोजी कृत रामायण, माधौदास दधवा डया कृत रामरासौ, 
सुरजनजी कृत कवित्त रामरासौ आंदि। 

(२) मुक्तक रूप में, जैसे-तेजोजी, पृथ्वीराज राठौड़ आदि की फुटकर रचताएँ। 
ऐसी रचनाएं गीत, कवित्त (छप्पय), कुंडलिया और दोहों-सोरों में अधिक हुई al 

(३) रचता-विशेष में प्रसंगवझात्‌  राम-चरित से सम्बन्धित किसी घटना, वर्णन, 
कार्य आदि का उल्लेख। जैसे 'वेलि क्रिसन रकमणी री” में रुक्मीणी के पत्र में। जीवणजी की . 
रचनाएं दूसरी कोटि की हैं। इस कोटि के कवियों में इनकी गणना आरम्भिक कवियों में से 


१. देशी कागजों की बीच से सिली हुई प्रति। अपूर्ण, जीणं-श्षीणं, चारों ओर से 
खंडित, अतः कहां कहीं gsal प्राप्त पन्नों की संख्या-१२। एक ओर fee हुए. 
प्रति पृष्ठ में ११-१३ पंक्तियाँ, प्रति पंक्ति में १६-२० अक्षर। लिपि सामान्यश्षया 
पाठ्य। लिपिकार-अज्ञात। अनुमानतः Ho १८०० के रूगभग लिपिबद्ध। लेखक को श्री 
महताबकुंबर के सौजन्य से बडाबर से प्रशप्त। इसमें जीवणदास को रचनाओं के अतिरिक्त 
TS फुटकर हरजस, aad आदि भी हैं। , me ape यक E 
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है। इनके मृहत्त्व का एक कारण यह भी है। सभी रचनाओं की भाषा सरल और भाव सहज- 
बोधगम्य हँ. ; ; र 
प्रायः यह कहा जाता है कि भक्तिपरक डिंगल गीत नहीं मिलते । इनके प्राप्त दो गीतों ते 

इस बात का निर्णय हो जाता है। वैसे उल्लिखित कवि तेजोजी सामौर ने भी बहुत से भक्तिभाव- 
पूर्ण गीत लिखे हैं। 

प्रस्तुत कवि ते अर भी रचनाएँ की थीं, ऐसा सुना जाता है। इच्छुक शोधाथियों को 
इस ओर प्रयास करना चाहिए। नीचे हस्तलिखित प्रति में प्राप्त पाठ को ज्यों का त्यों प्रस्तुत 
किया जाता है :-- et 


अथु कवत छंद जीवणदास खरलवे रा कहिया-- 
मधकर नित भवंत सरण जिम gaa सरण तरवर पंख ag 
| धर सरण धमल अधर सिर धरियुं यम दहसिर च सरण अंहु 
सत सरण धरम सरम कुल सरण घेन सरण जिम गिरधरनणुं 
जीवण निज भगत कहैं कर जोड़ सीतादर तो पाय सरणं Ue 
सरण क सेर वस जिम संपति सरणि वसंत जिम वनसपती 
तप सरण राज सरणि सिध आसति षाग त्याग च सरण षती 
„ चित यू कर जास करण मुकती चित रांम अनंत सोभा वरणुं 
> जीवण निज भगत कहें कर जोड़ सीतावर तो पाय सरणुं ॥२॥ 


= 


कवत कलस रां-- ie 


महण सरण सुणियाल प्रथम मोतियां स पोषे। 
चनंण सरणे चेल सुव पहुंता विष सोषे। 
सुरज चकवा सरण किरण तिण काज प्रकास । 
सघण सरण सारंग मिलण आवे चत्र मासे। 
सिव सरण चंद मधकर कुसम करि चित ते मुकत करण। ` 
कर जोड़ दास जीवण कहै श्री रांभचंद्र तो पाथ सरण॥३॥ 


गीत सावझड़ो-- 


~ 


स अभराम सधाम - भंडाये जोत रांमचंद्र सुजणाऐ 
रचना एक राम रचाए वाणि sift नित ta a n 
` हेक रांस जुग मोही होवे . ढिग चौरासी via स .ढोवे 
दल जल राम वषत बल दोव पोष भरण नित राम प aa ॥२॥ 

SR भुन परवार राम. सुष भ्राता म॑ पत ia रांम ही माता ; 
रस वहु वार रांम रंग राता दासां. रासं रांम ही दाता॥ शा + 7 oe 
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वेद "पुराण रांम वतावे गौता रांभ भागिवंत गावे 
धारण रांस ACA फण धाव Gu, ता रांम सरब गति पावे ॥४॥ 
विसन ब्रह्म रांम रुद्र वधाए भू प्रहलाद wa wa धाए ° 
एक रांम संत अनंत उधारे Cat जीवण रांम उचारे॥५॥ (४) 


a 


गीत साणौर-- 


अरण मन मांडि ग्यान घण आछटे सास उसास घमंण.घणसार 
` वड उसताज रवार वषांगु लोह यसौ घडि जीव लवार॥१॥ 
कुबंध कोयला बाल अगनि करि ताव षरो, दे भजन तणो 
घट सझि बौजो घाट म घडि रे घाट धड़ हर नाम घणो॥२॥ 
हथ ग्रह गुर सबद हथोड़ी सुरति संडासौ पकैड़ि स वाज 
आरण मांडि भज करि उदिम त्रिभवण सुजस घड़े उसताज ॥३॥ 
केलवि wie घणी करि कीमति बोहत घडण चो-राषि वष 
कारीगर विसरांम wat रे cia नाम गज बेल रष ॥४॥ (५) 


a 


कवत-- 


कवण मात कुण तात भ्यात कुण कुण हे नारी 
जाति संगाति कवण कवण नाती हतकारी 
` दुजिण सजण कवण कवण आपणा पराया 
किसका संगी कवण जगत संजोग जणाया 


चिरन कु देषि बाजी चहर गवड रचि आवा. गवण। 
जीवणां एहआ AAT जगत एक TA असरण ALT ॥॥६॥ 


रांम विकट विण रांम रांम नर सुंदर नारी 
रांम संजोग रांम रांम जोगी जटधारी . 
रांम नीर स मीर रांम उजला सु .ज काला . 
रांम नाह रहसत रांम विरघाह र बाला 


निज दरस रांम असरण सरण सतगुर aaa पिछाणियो। _ 
अनेक cia करता चिरत जीवण ऐको जाणियों॥७॥ 


इहा-- ge 
गज पहलाध उधर्षरया भगत किताई भाषि। 
जडी सजीवण जीवणां रांस ताम मुष 'राषि॥८॥ 
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A कही बल राजा कुटम है कही बल राजा दांम।- 
6 ` जिन बल जीवण रांम रा राज सबल ATTA USN 
जीवण पर किरपा करो feat रांम क्रिपयाल । 
मैं हु दीन कदीन का तम हो दीन दयाल ॥ १० 
ते चौरासी भटकतां दुलभ लही नर देह। 
रांश नांम क्‌ जीवणां लेह देह करि लेह॥११॥ 
सेवा कुंप अजांण नर रांम नांम की टेर। 
जिन दल सेती जीवणां जम ga चालं जर ॥॥१२॥ 
सबही मोसर जीवणां है चौरासी मांय। 
मोसर रांम मलाप को नर देही वण--॥१३॥ 
— (sto) हीरालाल माहेश्वरो 


o 09 o 


नया-साहित्य ओर शोध की समस्या 


आधुनिक साहित्य लगभग प्रगतिवाद की धारा तक माना जाता है, और उसके उपरांत 
प्रयोगवाद और फिर नयी कविता, नयी कहानी और नवलेखन आदि संज्ञाएँ साहित्य की गति- 
विधियों को दी गई। प्रत्येक नई धारा की तरह इस सम्पूर्ण साहिन्य के प्रति भी दो तरह का 
दृष्टिकोण सामने आया है। एक ओर वे लोग हैं जो इस साहिंत्य के प्रति आस्थावान ४॥ थदि 
कुछ कचरा आ भी गथा है तो वह संपूर्ण नये साहित्य का प्रतीक न होकर नीर-क्षीर विवेक द्वारा 
सार्थक अंश से प्रभावित है।' दूसरी ओर वह वर्ग है जो अपने रूढवादी दृष्टिकोण के कारण अथवा 
अज्ञानता के कारण अथवा व्यस्तता के कारण--इस साहित्य के प्रति उदासीन Zl प्रश्‍न उठ सकता 
है कि इस साहित्य के' संबंध में सही मूल्यांकन करने का प्रयत्न अथवा शोध आवश्यक भी हैं या 
_ नहीं, और यदि मूल्यांकन करना है तो कौन सा वर्ग इस दायित्व को उठा सकता है, इसके उत्तर 
में एक दृष्टिकोण इस प्रकार है: न 

‘oan इसलिए भी जरूरी है कि अब तक नवलेखन के संबंध में जिन्होंने भी लिखा हैं 
वे. प्राय: स्वयं इसके, रचनात्मक प्रतिनिधि रहे हैं। इस कारण वे आपेक्षिक तटस्थता नहीं बरत 
सके और अपने वैशिष्ट्य का उचित प्रतिपादन करते हुए भी एक पूरे युग का सं दिलष्टशील निरूपण 
ने कर सके। कभी कुछ भ्रॉमंक वाते फैलायी गई और कभी प्रासंगिक को ही प्रमुख मानने की भूल 
की गई। इन बातों से भी नवलेखन्‌ को समझने में थोड़ी कठिनाई हुई। इसमें विशेष दोष उनका. 
है जो अपने को आलोचक मानते रहे हैं। उन्होंने आलोचक का दायित्व नहीं निभाया” | 


ऊपर उद्धृत किए हुए अंश से दो बातें सामने आंती हैं, प्रथम तो यह कि यदि रचनाकार | 


य अधने कृतित्व के संबंध में अपनी व्याख्या देता है तो उसके दोरा रचित साहित्य का अध्ययन 
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_ [भांग ५२, संख्या १३ . 
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करने के लिए उसकी यह व्याख्या एक पहल हो सकती है, सम्पूर्ण मूल्यांकन नहीं। संपूर्ण और 
सही मूल्यांकन केवल वे ही, कर सकते हैं जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष हो। निष्पृक्ष दृष्टिकोण ` 
ननश्चय ही अच्छे अनुसंधाता के व्यक्तित्व की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। अतः यदि नवलेखन अथवा 
अपने समकालीन साहित्य के बारे में अनुसंधाता जागरूक रहंकर उसका अध्ययन करता चले 
और तथ्य और तत्त्व दोनों ही प्रकार के निष्कर्ष पर उसे कसता चले तो शोध के क्षेत्र में अच्छा कार्य 
हो सकता है। नवलेखत पर कार्य करने की दिशा में अनेक afeggat हैं। नवलेखन अथवा 
सामयिक साहित्य पर कार्य करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई पत्र-पत्रिकाओं के एकत्रित करने में 
होती है। उन पत्रिकाओं में उठाई गई विभिन्न समस्याओं और चर्चाओं का क्रमिक अध्ययन करना 
एक दुःसाध्य कार्य बन जाता है। हिन्दी साहित्य में पत्र-पत्रिकाओं की दिशा में बड़ी सम्पन्नता 
आई है, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अद्ध॑वाषिक, वाषिक संकलन इत्यादि के अतिरिक्त 
कुछ अनियतकालीन पत्रिकाएँ लेखकों के सहयोगी प्रयास के रूप में बराबर निकलती रहती हैं। 
उनका प्रकाशन थोड़ी ही संख्या में होता है, और वे बाद में उपलब्ध नहीं हो पातीं। इस प्रकार के 
सीमित प्रकाशन केवल हिन्दी में नहीं वरन्‌ आज के विभिन्न भाषाओं के साहित्य में भी हैं। 
नीचे उद्धुत किए हुए अंश में इसी प्रकार के प्रकाशन की चर्चा हैं :-- 

“An act of communication presupposes an audience And the audience 
for poetry has unquestionably diminished since, say, the time when a new 
book by Tennyson would be eagerly awaited by a large public and would 
go into many editions. Itis, indeed, sometimes jokingly (or ruefully) said 
thatthe only people to-day who read ‘a new book of verse by even a compa- 
ratively widely published poet are other poets, and Dylan Thomas once 
charectorised a mythical little verse magazine as having a circulation of 
seventeen poets and a woman who once met kafka’s aunt.” (Contemporary 
English Poetry, page 11-12, Edi, II nd 1961 author-Anthony Thwaite). 
अर्थात्‌ “अभिव्यक्ति के साथ संप्रेषणीयता की बात अपने आप सामने आती है। कविता के 
प्राठक अब बहुत कम हो गए हैं, उस समय की तुलना में जब टेनीसन के काव्य की प्रतीक्षा! बहुत - 
बड़ी संख्या में लोग करते थे और उस कृति के अनेक संस्करण जल्दी ही प्रकाशित हो जाते थे। 
कभी कभी विनोद के रूप में यह बात कही जाती है कि आजकल किसी बहु्ाचित कवि की भी 
रचना वे ही पढ़ते हैं जो स्वयं कविता करते हैं, डाइलन टांमस ने एक काव्य पत्रिका कें संबधे में 
एक बार बताया कि उस पत्रिका के पाठकों की संख्या सत्रह कवियों तक तथा एक उस स्त्री तक 
सीमित है जिसकी भेंट काका की किसी बुआ या मौसी से हुई थी। | sis 
इस प्रकार इन पत्रिकाओं के साथ जीवन्त और क्रमिक संबंध बनाए रखना बहुत 
आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गयां तो उठते हुए आत्दोलनों की पकड़ हाथ में नहीं 
'आयेगी। 5 | SS 
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को उक्कड़ने की चेष्टा है तो दूसरी पत्रिका में नयी कविता' को अ्थे'हीन सिद्ध करने का प्रयास। 


'बोध को आत्मसात्‌ 
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३८८ सम्मेलन-पत्रिका 


ह 


इस दिशा में दूसरी कंठिनाई विरोधी दृष्टिकोणों की है, एक पत्रिका में यदि नवंगीत 


विशेष प्रकार के दलों से बंधी हुई ये पत्रिकाएँ किसी भी साहित्यिक रचना को सही संदर्भ में नहीं 
प्रस्तुत करतीं क्योंकि कुछ लोगों की वेधक्तिक रुचि और निजी संकीर्णताओं की अभिव्यक्ति देने 
के लिए ही इस प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन होता हैं। मेरी इस बात का यह अर्थ नहीं है कि 
आजकल की सभी पत्रिकाएँ संकीर्णता था गुटबाजी की देन हैं, केवल कुछ पत्रिकाओं के ही संबंध 
में यह बात लागू होती है। वैसे हिन्दी-साहित्य में आजकळ जितनी पत्रिकाएँ निकल रह हैं उतनी 
इसके पहले कभी प्रक्राशित नहीं हुईं। इंन बहुसंख्यक पत्रिकाओं के पीछे कोई सरकारी-संरक्षण 


,अथवा किसी धनपति का प्रश्नय नहीं है, वरन्‌ साहित्यकारों की निष्ठा और त्याग के बल पर-ये 


पत्रिकाएँ निकलती हैं और अपना अस्तित्व बनाएं रखती हैं। पत्रिकाओं के पठन-पाठन के समय 
शोधकर्ता का 'यह बहुत बड़ा दायित्व है कि जब वह इन पत्रिकाओं का उपयोग करे तब नीर- 
क्षीर विवेक द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में बरती गई संकीर्णता को ग्रहण न करे और मूल्यांकन की 
संही कसोटी पर नये साहित्य को अच्छी तरह कस कर देखे। इसके साथ ही ऐसी पत्रिकाओं को 
भी उपलब्ध करता रहे जिनका बहुत ही सीमित संस्करण प्रकाशित हुआ है और साहित्यिक 
उपलब्धि को दृष्टि से जो महत्त्वपूर्ण है।- ह Me 

तीसरी वात जो नयौ साहित्य अथवा नवलेखन के संबंध में शोधकर्ता को ध्यान में रखनी 
है वह है कि आज के साहित्यकार हमारे समकालीन व्यक्ति हैं। कुछ से हमारा व्यक्तिगत परिचय 
होता है, कुछ का हम नाम जानते हैं, कुछ से हमारी भेंट अनेक सभाणों अथवा अधिवेशतों में हो 
जाती हैं। ऐसे में हमें दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं सें सावधान होना है। यदि किसी साहित्यिक 
बंधु से हमारा परिचय हैं तों अतिमरिचय की संकोर्ण प्रवृत्ति सें हमारी न्थाय-बुद्धि कुंठित न हो, 
और न हम अपने व्यक्तिगत परिचय के कारण असीम उदारता दिखावें। दोनों ही प्रकार की 
रतिक्रिया ह्म संतुलित नहीं रहेने देगी और साहित्य का अध्यवन प्रस्तुत करने -के लिए जिस 
तटस्थ दृष्टिकोण की अपेक्षा है, हुम संवंधों उसके अयोग्य सिद्ध होंगे। - :- ~ वट 


~ 


7 आज के साहित्य के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दायित्व आधुनिक युग बोध को पहचानता 


ES गज के Si Ñ रि वनात्म भौ : डर 
ह| आज केयूग म वौद्धिक, भावनात्मक तथा भौतिकता की स्थितियाँ बड़ी तेजी से बदल रही है। 
इस दशा में वंदि हम केवल मूल संदर्भ को खोजने में ही अपने आप को सीमित कर लेंगे तो निश्चय | 


ही,बदलते हुए ate से पिछड़ जायेंगे। हमें अपने रूढ़िग्रस्त सिद्धान्तों को अलग रख कर युग 
करना है तभी हम साहित्य की आत्मा तक पहुँच सकेंगे । यहाँ पर यह कह देना 


aa a — कि मदि शोधकर्ता का दृष्टिकोण केवल उपाधि-प्राप्त करने के नीरस और 
तक ही सीमितं है तत्र वह शोधकर्ता जीवन्त साहित्य पर कार्य करने में अस 
नातः S जावन्त सा “में असफल 
ee oe a पद 
` ` ` अब प्रश्नं उ noe ae -o 
en पडन उठता हैं कि नये साहित्य में कौन-कौन से विषय हैं जिन पर शोधकार्य किया जा | 
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वस्तुत: नये साहित्य के अंतर्गत अनेक विधाएँ आती हैं। काव्य, कहानी, उपन्यास _ 
- [भाग ५२, संख्या २. | 


Digitized by Arya Samaj =) Chennai and eGangotri 


“विविधा ” o Re 
घ-कथा, 'लघु-उपन्यास, आलोचना पत्र-गोष्ठी, गोष्ठी-प्रसंग, परिसंवादों के aaa, रिपोर्ताज 
डायरी रेडियो-वार्ता, काव्य-रूपक, गीति नाट्य, काव्य नाटक आदि। इन विधाओं He अद्ययुन किस 
प्रकार किया जाय यह स्पष्ट करने के लिए केवल काव्य को उदाहरण के रूप में लेती हूँ। 
इन विधाओं में से नये काव्य का जो रूप सामने आया है उसमें दो प्रकार की चर्चाएँ मुख्य , 
हैं, नयी कविता और नव गीत की। अज्ञेय के तार-सप्तकों से प्रयोगवाद का युग आरंभ हुआ और 
“फिर नयी कविता ने एक नये आंदोलन का रूप धारण किया। -डा० शगदीश गुप्त के संपादन में 
नयी कविता' के अंक प्रकाशित हुए और नये प्रतीकों और नये बिम्बों को सामने लाने की-जैसे एक 
होड़ सी लग गई। नयी कविता के अतिरिक्त डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में 'नये-पत्ते' 
के नाम से एक ओर पत्रिका भी-प्रकाशित हुई ।- पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त अनेकः काव्य-संग्रहों 
को अनेक कवियों ने स्वयं ही संपादित किया और इस प्रकार अनेक समकालीन कवियों की विशिष्ट 
रचनाओं को पाठकों के लिये सुलभ-किया गया। ऐसे संग्रहों में कविता, नई-कविताएं, विविधा 
आदि नाम आते हैं। 
नयी कविता के उपरान्त 'नवगीत' नाम से गीत-रचना को पुनर्जीवन मिला और गीतशैलो 
में नये युगबोध को समेटने का प्रयास आज के गीतकारों ने किया। नयी कविता व नवगीत दोनों 
का अध्यथन-तभी-संभव है जब हमारी बुक शेल्फ में तार सप्तक के अंक, नयी कविता के अंक, 'नथे- 
aa’ पत्रिका, वातायन” का गीत-अंक आदि आदि हों। इसके अतिरिक्त शताब्दी-पंत्रिका में 
दिए गये गीतकारों के वक्तव्य आदि से हमारा परिचय होता था, माध्यम, अर्थ, लहर, गीत-श्री 
कविता श्री, आदि नियत कालीन और अतिधत-कॉळोनं. पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई कव्रिताओं 
को और काव्य चर्चा को हम पढें और हृदयंगम करें। : 
नये युंग के नये काव्य का अध्ययन-शोध हमको उसी भाँति करना चाहिए जैसे एक वेज्ञानिक 
अपनी प्रयोगशाला में बैठ कर छोटे से छोटे अणु का भी परीक्षण भली-भाँति करता है। कविता 
को पढ़ना और उसका आनन्द लेना तथा कविता को कसोटी पर पंरखंना दो भिन्न प्रकार की 
प्रकिधाएँ हैं। : कविता-के परीक्षण के संबंध में एंक विचार इस प्रकार हैं-- | ; 

. ‘It was not enough to read a poem, one had to dissect it, comment on 
‘it, demonstrate how it worked. - And there is no great harm, and often may” 
be great good, in that. No poem was ever killed thro ‘dissection?’ - (contem= 


Porary : poetry) Be VREE E 
“कविता को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है; हमें उसकी शल्य-परीक्षा करनी है; उस पर 
अपना मतं स्थिर करना है, यह-स्थापित Be है कि उसका ALA क्या है? इस प्रकार क्री 
अध्ययन-विधि से कोई क्षति नहीं होगी वरन हित ही होगा, अच्छी कविता परीक्षण की' कसोटी पर 
अपने आप खरी उतरती BA “0 

नंयी कविता के मल्यांकनं में-सचमच बड़ी सावधानी-अपेक्षित हैं क्योंकि पुरानी कविता . 
की परीक्षा के-मानदण्ड' निर्धारितः हैँ--उस काव्याल्मोेचन' का'बहुतत AST साहित्य” उपलब्ध है जब 


Wests, ec come] 


A A x 3 : 
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कि नये प्रयोगों के संबंध में विरोधी मान्यताओं के स्वर विभिन्न दिशाओं से आते हैं और अध्येता | 
की चिन्तना at टकराते हैं। नये काव्य के मारदण्ड की स्थिति पर,प्रकाश डालते हुए एक कथन 
उदुत हैं- = 

“इस तरह की स्थितियाँ कुछ दशकों तक या कुछ शताब्दियों तक भी च्छ सकती हा 
फिर नथे प्रयोगों के भी सिद्धान्त और संस्कार बन जाते हैं। और फिर एक हद के बाद जो कुछ 
पहले नया था वृह रूढ हो जाता Sl जड़ और गतिहीन होने लगता है। और संवेदन शील कलाकार | 
के लिए यह सारा संघर्ष फिर नये सिरे से शुरू हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया की चेतना जव 
लेखक था आलोचक में नहीं होती तो वहु या तो शिल्प के किसी नये प्रयोग को अपने आप में साध्य | 
मान लेता है या फिर परंपरा के अनुसरण को ही श्रेष्ठता की मुख्य कसौटी मानकर चलता रहता || 
है।” a 
इस प्रकार नये साहित्य का अध्ययन करने के लिए चाहे वह काव्य हो अथवा कहानी हो _ 
अथवा रिपोर्ताज हो जीवन्त संबंध स्थापित करना आवश्थक हैं। पुराने प्रतिमान जिनकी उपः | 
योगिता उसकी दृष्टि में नहीं है उन्हें दुर करना और नये प्रतिम[नों की खोज उसका एक गहत 
दायित्व है। 

(Te) रमा हा 


o $ o- 
e 


जवाहर म्यूजियम की कतिपय हिन्दी-पाण्डलिपियां =. 
I 


मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की मौळाना आज़ाद लाइब्रेरी अरबी, फ़ारसी तथा उ 
के दुभ एवं महत्वपूर्ण wat की दृष्टि से समस्त विश्‍व में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष पावचात्य देशों 
अनेक विद्वान्‌ यहाँ आते हैं और इस पुस्तकालूय की अमूल्य पाण्डुलिपियों का सदुपयोग करते हैं। 
हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की दृष्टि से भी इस पुस्तकालय का अपना एक महत्व है। इस तथ्य 
की ओर लेखक ने अपने अन्य लेखों में भी संकेत किया है। इस पुस्तकालय में संरक्षित हिन्दी क 

` .पाण्डलिपियाँ मुसलमानों के परम्पराग सिम मनी लि Be foe प्रति 


साह को हस्तलिलित ग्रंथों के संग्रह का बेहद शौक 
खोज से सन्‌ १९१२ ई० के कभग उन्होंने एक विशाल स 
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तैयार कर लिया। इस सग्रहीलय का नाम इटावा के तात्कालिक [लिक जिलाधीय श्री Tao Ho ग्रीसी 
के ताम पर ग्रीसी म्यूजियम रखा गया। समय के*्साथ ही साथ अनेक महानुभावों के योगदान से 
संग्रहालय में महत्वपूर्ण ग्रंथों की वृद्धि होती रही। i 

सन्‌ १९५५ ई० में श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा के प्रयास से saa संग्रहालय के लिए भारत 
सरकार ने दस हजार रुपये की सहाथता दी। उसी समय ख्वाजा साहब ते मौलाना आजाद के 
परामर्श से उक्त संग्रहालय का नाम ग्रीसी म्यूज़्यिम के स्थान पर जवाहर म्यूजियम” रखने का 
सुझाव मैनेजिंग कमेटी के सामने रखा। सुझाव सर्व-सम्मत से पास हुआ और संग्रहालय का नाम 
जवाहर म्यूजियम हो गया। गतवर्ष इस्लामिया इण्टर कालेज इटावा की मेनेजिग कमेटी ने उक्त 
संग्रहालय मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी मुस्लिम यूनीवसिटी अलीयढ़ को भेंट कर दिंया। प्रस्तुत 
लेख में इसी संग्रहालय के कुछ हस्तलिखित ग्रंथों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। 

(१) रामचरित मानस--रचयिता तुलसीदास : कागज़ देशी : पत्र ४६३ : पंक्ति 
प्रति पृष्ठ १५: खंडित : रूप, प्राचीन : लिपि, नस्तालीक : लिपिकार, अज्ञात। 


| प्रारंभिक छंद इस प्रकार है-- 


| * श्री गणश 
बाल-काण्ड 


राम „बाम दिस जानकी लखन दाहिने ओर। 
ध्यान सकल कल्यानसय तुलसी सरबर तोर॥ | 
जिहिँ gita सिधि होइ गुननायंक करिबर बंदन। . 

- करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभ गुन. सदन ॥: 

- मूक होहि वाचाल पंगु. चढ़े ' गिरिवर TEM 
जासु कृपा सुदयाल Fag सकल. कलिमल ETN 
नील सरोरुह श्याम तरुन अरुन बारज AT! 
करौ सुगम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥। Ss 


22७22 


मध्ये का छंद देखिए ae 2:22 


(aft faa सपन भरे जल लोचन । भये सोक बस सोच {ब्रमोचन। 
लखन सपन एहिं तीक न होई। कठिन को चाह. सुना यह कोई। | 
अस कहि बन्धु समेत नहानी। पूज पुरार O साई सन्मानी। ° 


सन्मानि सुर मुति बुँद ao att त्रिदिस देखत भयें। 
नभ धर खग मग भूर भागी संकल प्रभु आभम गये। 


पोष-ज्येष्ठ, १८८८ शक ] 
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r 


अन्त का छंद इस प्रकार है--. " eni 
सुमिरि राम के के गुन गाना.) पुनि पुनि हरख भुसुंडि q 


पुस्तकालय के दूसरे विभाग में रामचरित मानस की अन्य दो हस्तलिखित प्रतियाँ भी 
संरक्षित हैं। 

(२) पदमावत---रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी : कागज देशी : आकार g? RXS'h 
पत्रसंख्या १८३ Taia पृष्ठ १२ : रूप प्राचीन : लिपि-साधारण नस्तालीक़ : लिपिकाल- 
२८ रबीउस्सानी सन्‌ १२७० हिजरी। 


पांडुलिपि के आदि का छंद इस प्रकार है-- 


बिस्मिल्लाहिहर॑मानिर्रहीम 


संवरब आदि एक करतारू। जे जिव dhe कीन्ह संसारू। 
कीनेस प्रथम जोत परकासू। कीनेस तेहि परबत' कंलासु। : 
कीनेस धरती सरग पतारू।'कीनेस बरन-बरन अवतारू। 
alta अगिनि पवन जल खेहा। कीनेस बहुत रंग उ रेहा। 


अंत का छंद इस प्रकार है-- 


r 


न बुद्ध सीस डुलावई सीस धुन तिह हंस । 
बोधे आधे आध तुम किह यह दीन्ह असीस 


(३) पदधाबत--रचयिता मलिक मुहम्मद जाथसी : कागज बारीक देशी : पत्र संख्या 
४७ ; आकार ८>५॥, इंच : पंक्ति प्रति पृष्ठ १५ : लिपिकाल--अज्ञात : लिपि--साधारण 


नस्तालीक़ : रूप-प्राचीन खण्डित : अधिकांश चौपाइयों तथा दोहों के शब्दार्थ एवं विशेष स्थलों की 
टिप्पणियाँ फ़ारसी भाषा में ग्रंथ के हाशिये पर दर्ज हैं। 


» आदि का छंद देखिए--- 


संवरो आदि एक करतारू। जे जिव दोन्ह कीन्ह संसारू। 
यादकुनम अव्वल वाहिद किर दिगार। हरकि जां दाद व dat कदे खल्क़ रा। 
कीन्हेस धरती सरग पतारू। कीन्हेस बरन बरन अवतारू। 
करद जमीन आसमान तह तुस्सरा। कर्‌द क्रिस्म fe  पंग्रम्बरान। 
- कोन्हेह प्रथ जोत परकासू । कीन्हेस fag परबत कलासु। 
कर्‌र अन्वळ R खुद जाहिर। करद पस अजां कोहे कैलाश यानी बहिंश्त। 
area अगिनि पवन जलखेट्टा। कीछेस बहुत रंग उ रेहा। 
करर आतश बाद आबो खाक | करद  बिसियार रंगोरूप। 


- o [भाग ५२ संख्या 5 § 


s ; a > 
CC20.fn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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aa में देखिये--*९ 

सात समुद Ga कीन्ह संभारू ।'जो धरती का कर वह भारू। 
` जे ले जीव बाधा सुत बेड़ा।पे जिव जाइ फिर नहि ae. 


s 


अंक नाथ हो जाइकर हाथ वही के नाथ। l o 22680, 
कबिन ag सुखा बचे फिरे न फेरे माथ।॥। प 


० 


(४) पदमावत--रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी : कागज मोटा देशी : पत्र-संख्या 
६१: आकार १० X ७ इंच : पंक्ति प्रति पृष्ठ १७: रूप-प्राचीन : लिपिकार--अली शेर 
लिपि-काल-शनिवार-: कुछ शब्दों के अर्थ भी दिये हुए हैं। o 


आदि का छंद देखिए | 5 


बिस्मिल्लाहिर्‌रहसानिर्‌रहीम 
o ताहीद बारी तआला 


सुमिरां आदि एक करतारू। जे जिउ che कीन्ह संसारू। 
area प्रथम जोत परगासु। कीऱ्हेस बहु परबत Rag 
area अगिनि पवन जळ खेहा। कीन्हेस बहुतै रंग उ RN 
area धरती सरग पतारू। कीऱ्हेस बरत बरन अवतारू। 
कौन्हेस act दीप ब्रहमंडा। कोन्हेस भुवन चउदहां खंडा। 


मध्य का अंश ईस प्रकार है-- 


अस तप करत गयो दिन भारी। चार पहर बीते जग जारी। 
परे सांझ सुभ सखी जो आई। चांद सुर पुन अवे तराई। . 
पूर्जाह गुरु कहाँ रे चेला बिन  ससि-सूर अकेला। 


अंत का छंद देखिए-- 


wate जीवन जोबत साथां। पुनि सो. बीच पराएन हाथां। 


बिरध जो बीस डलावई जानत नहि किन्ह रीस 
az ओही बोहि ga किन्ह यह दीन्ह अस्गेस ॥ 


ee तमाम शुद नुस्खाए-किताबि-पदभावत मित तसनीफ़ मालाहं मलिक मुहम्मद र जायसी. 
OFA हक़ीर पुरतक्रसीर अलीशेर साकित मांज खंस तहरीर ATH. दर मोजा महा बरोजे 
` भवा वकते जौहर तमाम शुद) | ee eee 
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विशेष--पद्मावत की उक्त तीन प्रतियों के अतिखित मौलाना af लाइब्रेरी में 
- ६ अन्य प्रतियाँ भी संरक्षित हैं जिनका विवरण तागरी प्रचारिणी वाले लेख में दिया जा चुका है। 

(५ क) रसराज--रचयिता--मतिराम : काग़ज़ मोटा, पुराना, देशी : आकार 
८१८५, इंच : पत्रसंख्या ४५ : पंक्ति प्रति पृष्ठ १४ वा १५ : पूर्ण रूप प्राचीन १ लिपि स्वच्छ 
नस्तालीक़ : लिपिकार--अज्ञात | 


आदि की कविता इस प्रकार है- 


बिस्‌मिल्लाहिर्रहमानिर्रहोम्‌ 
होत नायिका नायकहि आलंबित सिगार । 
ताते बरनो नायिका नायक मति अनुसार॥ 


नायिका-लच्छन 


उपजत जाहि बिलोक के चित्त बीच रस भाय) 4 
ताहि बखानत नायिका जे प्रबीन कबिराय॥ 


ह 


मध्य का छद इस प्रकार 


„ जात लही जग बीच बड़ाई मे मेरे बियोग सो होत है छीनो। 
सोहि गने मतिराम जु प्रान कं मेरे सदाही रहै जो अधीनो॥ 
मेरे लिए नित ही उठि के गहनो जो गढ़इके ल्यावे नवीनो। , 
प्रान पियारो सो पायन लाग्यो री में हंसि कठलगाइ न लीनो ॥ ’ 


अन्त में इस प्रकार है-- 
समुझि समुझि सव रीझिहै सज्जन सुकबि समाज। 
रसिकृत को रसमय कियो नयो ग्रंथ रसराज॥ 


इति श्री चितामनि चरन कमल चंचरीक मतिराम बिरचित रसराज ग्रंथ सम्पूर्ण । | 


a 


(६ ख) रस रतनाबली--रचयिता कवि मंडन : कागज मोटा प्राचीन : आकार वही: 
पत्र-संख्या २२ : पंक़्रित प्रति पृष्ठ १५ : पूर्ण : रूप प्राचीन : लिपि नस्तालीक़ | 


आदि का छंद देखिए-- 


i बिस्मिल्लाहिररहमानिर्रहीम 

अथ ग्रंथ र॑सरतनावली 

गुरु गुपाल प सीख ले गरे सुमिरती ats. 
कबि मंडन काढे गहे रसिकराइ के TEN 


० [भाग ५२, संख्या ९? y 


a 
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fray लोगन केसेहूं उपजे हरि सो प्रीति । 
कबि,मंडन यह जानि के बरनत है रसरीति।' १ 
करि करि मथ्यो रसार्नव कबि मंडन दुजराज। 
` काढ़ी रस रतनावली भाखा कबि के काज॥ 


मध्य का छंद इस प्रकार है-- 


` मंडन अंग संवार सिगार अनोखी at आज कहां अनखानी। 
ज्यों ज्यों लला ललक पर पाथन त्यों त्यों कछू अधिके बरझानी। 
ले झुकि डीठो क टीक दिये रसिकाई कहो रस नेकु न आनी। 
गेंद सो मार चली झिझकार तऊ मन हार मे हार न मानी॥ 


अन्त का छंद देखिए-- 
धरक रह्यो अंचरा कहूं कहूं नार कहुं ढार। 
फरफराइ भुइं,पर परे मंडन निभरी बार॥ 


a (७ ग) भाषाभूषण---रचयिता जसवंत सिह: पत्र-संख्या १२: पंक्ति प्रति पृष्ठ १५३ 
| पूण आकार, लिपि, रूप तथा कागज आदि वहो। 


$ आदि का छंद--- - ; 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्‌ 
बिघन हरन तुम हो सदा गनपति सोहि सुहाइ। 
बिनती कर जोरे करो दीजे ग्रंथ बनाइ 
fag कोन्हौ परपंच सदा अपनी इच्छा पाइ। ; 
ताको हो बन्दन करो हाथ जोर सिर नाइ॥ 9 
करुनाकर पोषित. सदा सकल सृष्टि कं प्रान। 
ऐसे ईशर को fet रहै रेन fea ध्यान॥ | 


मध्य का छंद इस प्रकार है-- 


अथ अवज्ञा अलंकार . 
ae PERE 
... होत अवज्ञा:और के लगे न गुन अरु दोस॥ .. | 
परस सुधाकर करन ते कहे न पंकज कोसी O 


"४.4 0 $ 
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अथ अनुज्ञा अलंकार 


. > 0 होत अनुज्ञा दोष को जौ गुन लीजे मला 
होहि पीत जामे सदा fet चढत है आन॥ 


अन्त का छंद इस प्रकार है-- 


लच्छन तिय अरु पुरुष क हाव भाव दस ATA) | 
अलंकार संजोग ते भाषा भूषन नाम॥ र | 


भाषा »भूषन ग्रन्थ को जो देखे चित लाइ। 
बिबिध अर्थ साहित रस समझे सबे बनाइ॥ 
इति भाषा भूषण समाप्त॥ 
(८) सभा विलास--रचयिता कवि यूसुफ़ : कागज देशी : आकार ८६2५ इंच : पत्र 
१४, पवित प्रति पृष्ठ १६: अपूर्ण : रूप, प्राचीन : स्थान स्थान में द्वीमक से खाया हुआ। लिपि- 
कार का नाम तथा लिपिकाल अज्ञात । 


पांडुलिपि में आदि का छंद इस प्रकार है-- 


F बिप्तमिल्लाहिर्‌्रहमानिर्रहीम 
नमूनए कलाम शेख अली gait ८ 
> तौही हो मांगो सदा तोसो और न कोय। 
जो नित हीं भटकत फिरे सो मेरे बस होय ॥ 
सब तरु से रूखन कहे कबि पहेलिका सार। 
` सो दुषन भूषन भयो मिलवत रस सिगार॥ 
यूसुफ़ नाम सुग्रन्थ कौ राख्यो सभाबिलास। 
जो बांचे चित चाह सो करं बृद्धि परकासं।। - 


अन्त के छंद नहीं पढ़े जाते। लिपिकार ने प्रारभ में 'नमूनए कलामे शेख अली eat लिख 
कर इसे शेख साहब को रचना स्वीकार किया है किन्तु यह ग्रंथ सैयद यूसुफ़ अलीखां का बनाया 
हुआ हे और इसका रचना काल संवत्‌ १८२२ है। सभाबिलास की एक अन्ध प्रति भो पुस्तकालय 
में संरक्षित है। शेख अळी हजीं पारसी भाषां के एक श्रेष्ठ कवि थे। बनारस में रहते थे। संभव 
है नोति हिन्दी में भी कविता की हो, किन्तु प्रस्तुत ग्रंथ उनका रचा हुआ किसी प्रकार भी नहीँ 
हो सकता। cee 

(९) राग सागर--रचयिता अज्ञात । कज देशी। आकार ७१७४१, इंच । पंक्ति. 
प्रतिपृष्ठ १५। भाषा, हित्दी। लिपिकाल अज्ञात] विषय, संगीत। पत्र ९। 


ee _| भाग ५२, संख्या १-३ 
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आदि इस प्रकार है-- 
kJ 
` रागसागर - 4 
भरो से कुच कुंद अभिराम कली दसन जौ जन गंधारम रहे बास तन अति उजरं गौजरी 
ललित रबि भास पद खट राग बांधे दे साख को सुधराई कं सोहै-- 


अन्त इस प्रकार है-- 


° 


नायक कं रीति चित दीजे यामे नायक फे मलार कही--जीत करो मे भुमिया के में 

रूप जो भुमियां ने जोर गह्यो है ताकी जीत कीजे, याम मियां के मलार कही--मौ मन को faster 

मतकरो संदेहं मेटौ चलो “यामे fests राग कह्यो। यह सुन प्रपंच मन न मान्यौ दुती बचन 
सांच जान्यो” यामे पंचम राग कह्यो तबही लाल कांपे। इति TET सागर समाप्त। 

AST जेडी, एम० To 


विक्रमशिला का सिद्धपोठ 


a 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव स्टेशन के पास 
गंगा के किनारे एक पहाड़ी पर अवस्थित था। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि विक्रमशिला 
भागलपुर जिल्न्तर्गंत सुलतानगंज स्टेशन के पास गंगा के किनारे एक पहाड़ी पर अवस्थित था। 
इस विश्वविद्यालय में भी एक विशाल और अमूल्य पुस्तकालय था, जिसको प्रशंसा आक्रमणकारी 
यवनों ने भी की है। इत्सिंग भी इस पुस्तकालय में आया था और उसने अपने भ्रमणवृत्तांत में 
इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। वह अपने साथ दो सौ हस्तलिखित पुस्तके ले गया था। सन्‌ 
१२३० ई० में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमक ने इन्हें तहस नहस कर डाला। Alo कामेश्‍वर 
शर्मा ने अपनी पुस्तक “हिन्दी साहित्य को विहार की देन” में विक्रमशिला की साहित्यिक देन की 
चर्चा करते हुए लिखा है--“न केवल बिहार के, बल्कि समस्त हिन्दी साहित्य के इतिहास का 
पहला परिच्छेद उस समय लिखा जाता है, जब कि इधर देश के पूर्वी भागों में विक्रमशिला laaa- 
विद्यालय का शिलान्यास होता है और उधर पर्चिमी भागों में मुसलमानों का पदार्पण। इस 
महत्त्वपूर्ण परिच्छेद का लिखना उस समय प्रारंभ होता है, जुब कि बौद्ध धर्म AAA का रूप ग्रहण 
कर पतन-गत्त के किनारे इस तरह ठिठक कर खड़ा हो जाता है कि पीछे से एक साधारण सा हल्का 
_ धक्का: खाकर ही वह देश की सीमा के पार चारो खाना चित्त जा पडे । वस्तुतः हिन्दी साहित्य 
का प्रथम परिच्छेद बिहार में लिखा जाता है और परिच्छेद का अंत ठीक उस समय होता हैँजिस | 
समय नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय ढाह fet गये थे, जिस समय बौद्ध धमं ने | 
भारत भूमि पर अपनी हिचकी ली थी और जिस समथ मुहम्मद इब्न कासिम की अरबी तलवार | 
भारत के.अंतर प्रवेश को चीरती हुई आराकन के पहाड़ों से टकरा गयी ahi”. हिन्दी साहित्य 
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का अध्ययन क़रने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी सिद्धों का किसी न-किसी | से कोई 
` संबंध विक्रूमनिला से अवश्य रहा है। प्रसिद्ध सिद्ध कवि सरहपा/कण्हपा आदि विक्रमझिला 
विश्वविद्यालय में ही रहा करते थे। अतः ऐसा अनुमान करना सहज ही है कि सिद्ध-साहिर्त्य 
का सूत्रपात विक्रमशिला से प्रारंभ होता है। हिन्दी साहित्य के आदिकाल पर, इर्स साहित्य की 
अधिक खोज करने से, और अधिक प्रकाश पड़ने की संभावना है। आदिकाल में प्रसिद्ध सिद्ध 
कवियों की रचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसके कुछ अंश का संकलन-सम्पादन महाप डित-राहुल सांकृत्या- 
यन ने अपनी पुस्तक “हिन्दी काव्यधारा” में किया है। विक्रमशिला के इन सिद्ध कवियों में 
TACT मुख्य थे। शबरपा सरहपाद का शिष्य था। सरहपाद को राहुल जी ने विक्रमशिला से 
संबंधित हिन्दी का आदि कवि कहा है। शवरपा ७८० $o में विक्रमशिला के आसपास का कवि 
था। उस समय गोडेइवरराजा धर्मपाल का राज था जिसका समय ७७० Fo से ८१५ fo 
तक माना जाता है। राहुल जी ने शवरपा को क्षत्रिय और सिद्ध-कुल का मानते हुए उसकी 
वृत्तियो में चित्त गुह्य गम्भीरार्थ गीति, महामुद्रा-व-्रगीति, शून्यता दृष्टि, षड़गयोग, सहज संवर- 
स्वाधिष्ठान, सहजोपदेश आदि का उल्लेख करते हुए उसके एक नर्यापद को अपनी पुस्तक में 
उद्धृत कर उसे रहस्थवादी रचना माना है। शवरपा की उस रचना में “राग बलाड्डि” का उल्लेख 
है, जिससे ज्ञात होता है कि शबरपा एक अच्छा गाथक एपं संगीतशास्त्री भी था। शबरपा की 
रचनायें पुरानी हिन्दी, देशी अथवा अपभ्रंश में है। 
अपभ्रंश इसे इसलिये कहते हैं कि इसमें संस्कृत शब्दों के रूप भ्रष्ट नहीं, अपभ्रष्ट, 
बहुत ही भ्रष्ट हैं। राहुल जी ने शबरपा एवं अन्य सिद्धों की रचनायें तथा चर्यापदों को 
(साधना के पद) दी जोरनल ऑफ डोपार्टमेंट ऑफ Sed, कलकत्ता यूनिवरसीटी से उद्धृत 
किथा.है। शबरपाद (staat सिद्ध-चौरासी fast में एक) सरहपा के प्रधान शिष्य थे। ये 
चौरासी सिद्ध नालंदा और विक्रमशिला से संबंध रखते थे। अतः ऐसा अनुमान किया जाता 
है कि आदि काल में इत बौद्ध सिद्धो की रचनाओं का प्रमुख अंग भागलपुर में ही लिखा गया था। 
क्योंकि सिद्धों की भाषा बहुत कुछ इस अंचल की प्रचलित भाषा से मिळती-जुळती भाषा है। 
० रामचन्द्र शुक्‍ल ने लिसा है कि इनके गीतों की भाषा में बिहारी या पूरबी बोली मिली है। 
“बिहारी में भी मैथिली के अपभ्रष्ट रूप अर्थात्‌ अंगका की “छिकाछिकी” बोली का स्पष्ट प्रभाव 
दीख पड़ता है। छिकाछिकी आज भी इस अंचल की बोली है। राहुल जी ने “दोहा कोश” में 
लिखा है कि यह गीत इसलिए अपना,महत्त्व नहीं रखते कि यह सिद्धों की टकसाल के हैं, बल्कि 
इनको आषा वही मालूम होती है जो १२वीं १३वीं सदी में विक्रमशिला वाले प्रदेश (भागलपुर 
जिले) में बोली जाती थी । विनयश्री के एक पद में आथा 'गोलिअहुं”' शब्द आज भी वहाँ इसी 
aa प्रयुक्त होता है। Sse 
शवरपा के संबंध में राहुल जो का अनुमान है--“जान पड़ता है; शबरों या कोल भीलों 
_की भाँति रहन-सहन रखने के कारण इन्हें शबरपाद कहा जाने छगा।” ये अक्सर श्रीपवेत पर 
रहा करते थे) विक्रमशिला (mamia) के इदै-गिद की अवस्थिति से इन सूचनाओं की पुष्टि 


[भाग ५२, संख्ना १३ | 


CC*0. fh Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 
न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविधा ° १९९ | 


हो जाती है। विक्रमशिला कै अन्यान्य कवियों में-जथानन्त, धामपा, शांतपा, दीपंकर, श्रीज्ञान, 
कुंजतदास आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन कवियों का रचनाकाल CH सदी ग्रे १२वीं सदी 
Nya ठहरता है। इससे स्पष्ट हे कि इन चार सौ साल की रचनाएँ काफी समृद्ध और ठोस रही 
होंगी। विक्रपशिला का सिद्धपीठ होने के कारण इन रचनाओं का भांडार भी यहाँ काफी रहा 
होगा। संभवतः इन्हीं रचनाओं को बख्तिथार खिलजी अपने आक्रमण के समय कई दिनों तक 
जलाता रहा। इस ऐतिहासिक सत्य के आधार पर अनुमान लगाया जा. सकता है कि इन पुस्तकों 
के प्रणेता एक बड़ी संख्या मे.इस अंचल में फैले हुए थे, जिनके संबंध में हमें पूर्ण विवरण प्राप्त 
नहीं। cat से १२वीं शताव्दी तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर 
रहा। सिद्धों की तांत्रिक साधना और चर्यापदों की रचना इस विश्वविद्याल4 की देन है। राजा 
धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना संभवतः ८वीं शताब्दी में की थी। राजा धर्मपाल 
बंगाल के प्रथम पाल राजा गोपाल के पुत्र थे। ; 

विक्रमशिला की स्थापना चाहे जब कभी भी हुई हो, किन्तु यह तो विल्कुल प्रमाणित 
तथ्य है कि इस विशवविद्यालश्र'का अस्तित्व लगभग ४ सौ वर्षों तक रहा। इन चार सौ वर्षों के 
बीच विक्रमशिला शिक्षा और साहित्य-रचना का एक प्रमुख केन्द्र रहा । ठीक इसी विश्वविद्यालय 
के समकालीन नालन्दा विशवविद्यालब भी इसी प्रकार का कार्य कर रहा था। विक्रमशिला 
ने देश-विदेश के विद्वानों को प्रभावित किया, जिनमें तिव्वतियों का संबंध इस सिद्धपीठ से ast 
पुराना रहा। बौद्ध-पंसार के प्राय: सभी केन्द्रों से इसका संबंध था | नालन्दा की तरह यह महायान 
वुद्धशाखा का के*द्र था। उसी महायान शाखा के विकास ने कालांतर में तंत्र-साधना को जन्म 
दिया, शिनमें TAATA और कालचक्रयान शाखा लगभग १०वीं शताब्दी में HST फलतः तंत्र: 
साधना के कई रूप उभरे जिनमें वाममार्ग की जड़ विक्रमशिला में गहरी जमी । आचायं रामचन्द्र 
शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि वौद्ध धमं विकृत होकर वजयात संप्रदाय 
के रूप में देश के पुरबी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्धतांत्रिकों के बीच 
वामाचार अपनी चरमसीमा को पहुँचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक he थे और सिद्ध 
कहलाते थे। “चौरासी सिद्ध” इन्हीं में हुए है जितका परम्परागत. स्मरण जनता को अबतक है। 
इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति-संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियो*और - 
विभूतियों के लिए .प्रसिद्ध थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में 
आए उस समय देश के पूरंबी भागों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार 
फला था। ऊँच-तीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक वीभत्स विधान वञ्ज- 
यानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का (जिसे शक्ति, 
योगिनी या महामुद्रा कहते थे) भोग या सेवनःआवश्यक था। श्री Ho एम० पण्णिकर ने अधनी P 
पुस्तक “ए सर्वे आफ'इंडियन हिस्ट्री--भारतीय इतिहास का एक सर्वेक्षण--मे इसी प्रसंग को l 
छेकर एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा हे कि विक्रमशिला में अध्ययन करनेवाला एक 
साधक एक दिन मदिरा के साथ पकड़ा गया | जब उससे इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया तो ' 
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उसने बताया कि थह उसे एक भिक्षुणी से प्राप्त हुआ है, जिससे वह भिला करता है | इसके लिए 
- विश्वविद्यालझ के अधिकारियों ने उस पर अनुशासन-हीनता की कारवाई करनी चाही किन्तु 
इस बात को लेकर विश्वविद्यालय के सदस्यगण दो भागों में विभाजित हो गये और काफी कठिनाई. 
उत्पन्न हुई। 
सिद्ध होने के लिए जहाँ ज्ञानयोग और सिद्धियों की प्राप्ति आवश्यक थी वहाँ लोकभाषा 
में रहस्यपूर्ण कविताओं क्रा करना भी उनके लिए अनिवार्य था। इसीलिए प्रायः सभी सिद्ध 
(चौरासी सिद्ध ) कवि थे। इन सिद्ध कवियों की रचनाएँ ही हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रथम 
परिच्छेद का परिचय देती हैं। विक्रमशिला के ध्वंस के समय इन रचनाओं को लेकर कुछ विद्वान्‌ 
तिब्बत भाग गये। हालांकि ete के कारण विक्रमशिला से बहुत सारी रचनाएँ, पाण्डुलिपिथाँ 
तिब्बत में गयीं, जिनका जीर्णोद्धार महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने किया था। कश्मीर के 
संघराज श्रीभद्र ने अपनी आँखों से विक्रमशिला का ध्वंस देखा था। विक्रमशिला के ध्वंस के. बाद 
वे बहुत से भिक्षुओं के साथ तिब्बत चले गये। ऐसा अनुमान है कि ये भिक्षु अपने साथ इन ग्रंथों 
को भी लेते गये। सरहपाद एवं विनयश्री आदि सिद्धों की प्रख्यात ट्रचनाएँ तिब्बत में ही मिलीं। 
दोहा-कोश की भूमिका में राहुल जी ने लिखा है--- जिस सामग्री का इस ग्रंथ में उपयोग किया 
गया है, वह प्रायः सारी तिब्बत में प्राप्त हुई है। तिव्बत्०हमारी सांस्कृतिक निधियों का महान्‌ 
संरक्षक रहा है।” 
रिद्धों ने विशाल साहित्य रचा था, पर जिस तरह भारत से उनका नाम तक मिट गया, 
वैसे ही उनकी कृतियाँ भी लुप्त हो गईं। राहुल जी ने लिखा है कि तिब्बती भाषा (तन्‌जूइ) 
में इनकी बहुत सी कृतियों का अनुवाद मिलता है। शायद इन सिद्धों के चित्र भी तिब्बद में ही 
उपलब्ध हुए। इन चौरासी सिद्धों की सूची चार शताब्दी में पूरी होती है। 
विक्रमशिला की गत कई वर्षो से हुई खुदाई से, खंडहरों की दीवारों पर इन सिद्धों के 
उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं। विक्रमशिला के निकट सबरी देवी स्थान भी है, जहाँ वलिप्रदान की 
प्रथा थी। कुछ दिनों पूर्व तक ऐसा होता रहा था। विक्रमशिला की हुई खुदाई से सारा परिवेश 
स्पष्ट कर देता है किः यह सिद्धपीठ था। सारनाथ आकर के बड़े-बड़े मिट्टी के स्तूप , उसके 
` चार्रो ओर बुद्ध की मिट्टी (टेराकोटा) की बनी प्रतिमा हजारों साळ बाद आज भी उसी प्रकार 
मौजूद है। मुसलमान आक्रमको ने जो जल्म इन चीजों पर किए होंगे उसके प्रमाण अब. भी मौजूद 
हैं। ऐसा अनुमान है कि सारे विश्वविद्यालय क्षेत्र को जलाकर राख तो किया ही गया था, साथ 
हीं उसे मिट्टी के ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मिट्टी के ढेर से निकल रही दीवारों के 
छिंद्रों से जली हुई राख मिली है। हजारों लाखों की संख्या में विभिन्न मद्राओं में गढी मर्तियाँ और 
अन्ये विशिष्ट सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिससे विक्रमशिला के ध्वंस का अनमान लगाया जा सकता 
हैं। खुदाई अभी चल रही है। सीरी संभावताएँ सत्य होती .जा रही St 
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छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में! जन-जीवन 
nM 3 


~ लोकजीवन का अर्थे है सर्व सामान्य लोगों का जीवन जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं 
होता और न जाति विशेष या स्थान विशेष का। इस तरह छत्तीसगढ़ का लोकजीवन एक मिश्रित 
लोक जीवन है। यहाँ के अधिकांश निवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य उत्तरप्रदेश से यहाँ आकर * 
बस गये हैं। शूद्रवर्ग के भी अधिकांश निवासी अपने को उत्तरप्रदेश से ही.आया हुआ मानते हैं। 
इन सभी के रीति-रिवाजों तथा आचार-विचारों पर उत्तरप्रदेश का पर्योप्त प्रभाव है। यही नहीं, 
यहाँ की जन-बोली, जिसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है, उसकी परम्परा का मूल स्रोत भी अवधी ही में 
मिलता है। इस तरह अवधी से वघेली और बघेली से छत्तीसगढ़ी बोली विकसित हुई है। 
उत्तरप्रदेश के साथ ही साथ दक्षिणप्रदेश का भी इसमें बड़ा योगदान है। यहाँ की रहने 
वाळी गोंड़ जाति अपनी परम्परा यहीं से मानती है। गोंडों की भाँति अन्य जन जातियों ने भी 
छत्तीसगढ़ी को अपनाया है तथा चिरकाल से यहीं बसे हुये हैं। उराँव जाति भी जिन्हें वनराउ 
अथवा वानर जाति का वंशज कहा गया है, यहाँ अधिक संख्या में हैं। इस तरह सभी दिशाओं को 
आदिम जातियों तथा अन्य लोगों ने यहां के लोकजीवन को प्रभावित किया है। फिर भी दक्षिण 
की गोंड जाति का प्रभाव यहाँ सर्वोपुरि रहा। उनकी अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है। 
उनके अपने लोकगीत हैं, अपने लोकनृत्य हैं, अपने आचार-विचार, रीतिरिवाज और अपनी 
परम्परायें हैं। 
छत्तीसगढ़ का लोकजीवन पूर्णतः भारतीय 21 यहाँ की भौगोलिक सीमाओं में समयः es 
समय एर परिवर्तन होता रहा है। साथ ही बदलती हुई धर्म-संस्क्ृति के बावजूद भी छत्तीसगढ़ 
की भूमि में आयं सभ्यता के बीज -निहित हैँ। छत्तीसगढ़ के लोकजीवन ने अत्य जन-जातियों 
को इस सीमा तक प्रभावित किया कि आज ऐसी अनेक जन-जातियाँ यहाँ हैं जिनकी अपनी भिन्न 
कोई विशेषता नहीं रह गई है। न तो उनकी अलग कोई बोली रही न अलग आचारविचार । 
यहाँ के-नर-नारी प्रकृति से स्वतंत्र और स्वच्छन्द हैं। स्त्रियों में परदे की प्रथा नहीं है और न 
आजीवन एक पति की हो कर रहने का बन्धन। पुरुषों में भी सगोत्र, में विवाह करने की प्रथा 
नहीं है। राम-कृष्ण व शिव-शक्ति की उपासना में वर्षा पूवं की चली आती परम्परा काळच 
पर्वेके रूप में किया जाता है। नृत्य और गीतों के द्वारा व्यक्त होनेवाली भावनाओं में इनके आचार- 
विचार, इनकी मान्यतायें, इनके विश्वास सभी. कुछ निहित हैं। परम्परा से चले आ रहे लोक- 
गीत लोक-जीवन के मुखर दर्पण है । गीतों के बिना यहाँ की जन-जीवत ही-अधूरा है। गीत न हों 
तो इनमें जीवन जीने की क्षमता न हो, सहजता न हो। श्रमसाध्य जीवन की कठोरता और 
संसार की विषम विभीषिका के सामने ये इन्हीं नृत्य और गीतों क सहारा लेकर ही उतरते हैं 
और अपने चारों ओर रस की धारा बहाते हैं। जन्म से प्रण तक के गीतों में लोक-जनों का 
सम्पूणं जीवन समाया हुआ है। जीवन का प्रत्येक संस्कार यहाँ गीतों द्वारा ही सम्पन्न किया 
जाता है। > ४ 
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. 9 
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मन की सरस-सजळ अनुभूतियाँ जव शब्दों का परिधान धारण कर A रूपों में व्यक्त 
होती हैं तवू वे साहित्य की अमर निधि बन कर युग-युग की सुप्त संस्कृति को हमारे सामने लाकर 
खर्डी कर देती हैं। छत्तीसगढ़ लोकनृत्यो और लोकगीतों की ऐसी पावन भूमि है जहाँ के कर्ण, 
कण में जीवन की जीवन्तता है और महकने वाली एक मस्ती आज का जीवन ही यथार्थ है + 
कल का भरोसा कया ? -ईसीलिये आज के आनन्द-विलास के आगे कल की चिन्ता में जलना उन्हें 
नहीं आता। “जीयत जतम लेवे, हँसि लेवो खेल लेबो, भरे ले दुलुम संसारे”--यही यहाँ के जीवन 
का यथार्थ है। र 

एक कर्मा गीत में सरस मन का आकर्षण बड़े कौशल से व्यक्त हुआ है। ग्रामों के कर्मठ 
जीवन में सौन्दर्य का क्या स्थान ? वधू का सच्चा सौन्दये तो गृह-कार्यो का सफल संचालन है। 
किन्तु यूवा मन का मोह...... उसकी आकांक्षा. . .. . . 


s दे तौ दाई, दे at दाई दो रुपिहा 

कि सुन्दर कन्या के लानेव बिहाय 
सुन्दरी सुन्दरी बेटा तुम झन रटिहब 
कि सुन्दरी के देश बड़ा दूर। 
कि राजा बाबू सुन्दरी के .देश बड़ा दुर 
तोर बर लान्हब दाई रधनी परोसनी 
मोर बर घर के सिगार। 
कि अब वो दाई मोर बर घर के सिंगार। 

^ पोर बर लान्ह्व दाई were हेरेया 
सोर बर घर के सिगार। 


माँ समझती है कि बेटा तुम सुन्दरी, सुन्दरी मत रटो। सुन्दरी कन्या पाने के लिये तुम्हें 
र देश जाना होगा। पर पुत्र अपनी चातुयं पूर्ण बातों से माँ को समझाता है। मां केलिये तो वह 
लाथेगा गृह-कार्य में दक्षः वधू और अपने लिये लायेगा घर का श्युंगार। शायद अब माँ को कोई 
- आर्पत्ति न हो। - र 

इस लोकगीत में सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण मिलता है। आदिवासियों में लड़के 
दाय वधू शुल्क पटाने पर ही लड़की से ब्याह किया जाता है। भीत में इस बात का स्पष्ट संकेत है। 


` वेदना में धुला-बहा जा रहा है। वह विलाप करती है। कितनी विवशता भरा है बेटी का जीवन । 


- Fi की माँ को समझाना अपने आपको भी समझाना है। बेटा होती तो वह आम वृक्ष की शाखाओं > ; | 
की भांति अपनी संतति-सहित अपनी मां को सुख की” छाया-तले रखती किन्तु वह तो एक प्रदेशी | 


` चिड़िया की तरह हे 
Cre 


न 


CC. M Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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Pastas सव कहीं एक सा ही निरीह और करुण है। लोकगीतों में बेटी की बिंदा | 
, के समय यही तथ्य सामने आता है। बेटी ससुराल जा रही है और माँ का सारा da बश्चुूरित | 
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पीपर होते तौ "जड़ी जमातेंव रे gan, आमा उहलवतेंव डारे। a 
बिटिया परदेशी च्ञिरइया के जात रे सुभना, झन रो मोर दाई,-झन रो ४ - । 


नैहर में मिलनेवाला अतिशय दुलार और ससुराल में मिलनेवाला सास-ससुर, ननद- 

देवरों का घोर अनादर। लोक जीवन में भी नव वधू को ससुराल की कठोरता और व्यंग्य बाणो  » 
को खूब सहन करना पड़ता है। और जव पति भी प्रवासी हो तब तो ससुराल के सभी सदस्य 

उसके जनम के वेरी बन जाते हैं-- 


a 


सास सोर मारे ननद गारी देवय 

राजा मोर गइस fata 2 

लहुरा देवर मोर जनस के बरी | ब 
लेड m तिरिया संदेस। Saree 


लोकगीतों में 'ददरिया' गीतों द्वारा विरहिणी नारी की कोमलतम अनूभूतियों का 
वडा ही सहज एवं मार्मिक वर्णन हुआ —— 


geet मंदिरे कलस तो नइ है। 
दोइ दिन के अवइया दरस तो नइ है॥ 


कुटिया नष्ट हो गई, छप्पर भी उड़ गया किन्तु दो. दिन का वायदा करके जानेवाले 
प्रिय ने अभी तक लौट कर दर्शन नहीं दिये। प्रेमिल भावनाओं में प्रिय से संबंधित कुटिया मंदिर 
कहला कर कितनी पावन वन गई है। 'कलश' और दरस' के प्रसंग से भक्ति-भावता का बोध 
हो रहा है। 


= इधर संयोगिनी एक ददरियां से कह रही है- . 


an के :रोटी. सेंकत रहिते 
तोला आग में.बेठा के देखत रहितें। 


प्रिय, जब. सम्मुखं हो तब और कौन सा सुखद क्षण हो सकता है। उसके सामने रोटी | 
का भी क्या मूल्य? वह तो सिकती ही. रहेगी । प्रियतमा का सम्पूर्ण सुख तो अपने प्रिय को सामने. 
बेग कर. निरखते रहना ही. हे) . .... n 
ददरिया गीतों में. प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम free . हृदय के भाव इस तिए्छलता औरर 
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प्रेमी--- तोर मन चलती रे, मोर मन” उदास, 

* जरू देखती में खड़े हौं, मरथंव ,पियास। 
प्रेमिका- मकुना हाथी ला कस के रेंगाव, 

तोर विरमे दल, मोला हंस के मनाव। 


तेरा मन चंचल है पर मेरा मन उदास है। में तो बीच नदी में J हो कर भी प्यास 
से मर रहा हूँ। इस पर प्रेमिका कहती है कि तुम अपने मकुने हाथी मन को जल्दी-जल्दी 
चलाओ और अपनी सारी शक्ति से मुझे हँस-हँस कर मनाओ। 

अंत में प्रस्तुत इस लोकगीत में लोक जीवन के आथिक पहलू की झांकी फट रही है। 
वर्तमान महंगाई, व्यापारी वर्ग की मुनाफाखोरी तथा सूदखोरी जन-जीवन को प्रभावित किये 
बिना नहीं ,रह सकी है-- 


क 


ag गिरय पानी बूंदी, नइ पाके धान » 
ag मिलय गढ़ा कुदारी, वेइ बाँचय परान 
देश दुनिया के अइसन, दुरदशा हो गय ना 
आगू-आगू पानी चलय न, पाछ मा गेजा 
- कागज के नोट बनय, कपड़ा के गेजा। देश-दुनिया. . . . 
व्यापारी अउ सुद खौरन करथंय अड़बड़ मजा 
हमर जान सांसत सा. पड़ गय, हमर हो गय सजा G 
देश-दुनिया. . . . 


इस वर्ष पानी न गिरने से धान की फसल नष्ट हो गई है। चारों ओर अकाल पड़ गया है। 
जीविकोपाजंन के लिये मजदूरी भी नहीं मिलती। इस sear का कोई अन्त नहीं हैं। लगता है 
अब प्राण नहीं वर्चेगे। -हमारी इस दयनीय स्थिति का लाभ शोषक व्यापारी वर्ग खूब उठा 
रह! है। किन्तु हमारे गले में तो फाँसी लग गई है। 
छत्तीसगढ़ का लोकजीवन जहाँ एक ओर अपनी पुरातन संस्कृति में लिपटा हुआ है वहाँ 
दुसरी ओर उस पर नवीन सभ्यता की किरणें भी पड़ने लगी हैं। यहाँ के युवक और युवतियाँ 
में रंगते जा रहे हैं और युगपरिवर्तत को समझ रहे हैं। यह qada उनके वेश” 
| भूपा में स्पष्ट परिलक्षित होता है। फिर भी लोकजीवन की जो विशेषता है वह है उतकी अपतत 
सुजता, स्वच्छता और निश्‍छळता । उनका जीवन उनके गीतों और नत्यों की तरह ही उल्लासः 
पूर्ण, आडम्ब्रहीन, मोहक और मदिर है। उसमें जीवन की गति है और घुंघुरुओं की छनक। 
लोकजीवन में आनन्द है, उल्लास है, वेदना हे) कसर्क है और इसीलिये वहाँ मृत्यु का भय नहीं है 
और न निराशा को स्थान मिला है जो कुछ संगतियाँ और विसंगतियाँ हैं उन्हें सिर-माथे प्रर | 


2 [भाग ५२, संझ्या ३:२ | 


क 
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स्वीकार कर उन्होने .उन्हें Tat और उत्सवों के माध्यम से जीतने का प्रयास किया है। वे जिन्दगी 
को हर परिस्थितियों, हर म्लोड़ों पर पूर्ण रूप से मस्ती के साथ जीने की उत्कट. छालसा लिये fe 
Nar यही लालसा लोकगीतों में ढल-ढल कर उन्हें ही नहीं उनके चतुदिक परिवेश को भी प्राणवान 
बनाती चळी आ रही है। ! | 
कुन्तल गोयल, एस० Yo 


० ० “o 


मगही के स्वर-ध्वनि-ग्राम 


मगही बिहार राज्य की एक प्रमुख लोकभाषा या बोली, है। अपने विशुद्ध रूप में यह 

पटना और गया जिले में बोली जाती है। हजारीबाग तथा पलामू जिले के कुछ हिस्सों में भी 

विशुद्ध अथवा आदश मगही प्रचलित है। प्रस्तुत निबन्ध में मगही स्वरों का घ्वनिग्रामीय अध्ययन 

प्रस्तुत किया गया है। इस ईनवन्ध की सामग्री गया और पटने जिले से एकत्र की गई हे तथा 
इस सामग्री के लिए लेखक स्वयं सूचक है। 

शब्दोच्चारण को विधि को ध्यान में रखते हुए मगही स्वरों को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत 


कर सकते हैं। 
१. मूलस्वर-- (क) अश्रुत ञ्‌ २. संध्यक्षर स्वर-- ० > 
(ख) हृस्व a (क) & (अइ, अए/अय्‌) 
; (ग) विलम्बित (ga) अं, दस एं (हुस्वोच्चरित) 


. . विलम्बित (ert) अ, देखब (ख) at (अउ, अवृ) 
(घ) हुस्वोच्चरित (दीर्घ--आ, मॉरलक at (हुस्वोच्चरित) 
; एं, एंकहरा | 
ओ; NART 
(ङ) दीघं आ, ई, ऊ, ए, ओ। ` 
ऊपर स्वर ध्वनियो को उच्चारणविधि के अनुसार रखा गया है। अब प्रत्येक स्वर- 
घ्वनिग्राम (vowel phoneme) को उसके विभिन्न सहस्वनों (Allophones) के साथ 


प्रस्तुत किया जाता है। ae i 
१. मूलस्वर--|अ/ भ्‌, अ, अ /उ/ उ 
-आ/मँ,आ ..../ऊ/उ 2 2 रु 
॥इ/ इ es eo 
६] इ fat] at gt 5 


षर स्वर], ऐ 
.. /औ। औ, at 
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स्वरो में अ-आ, इ-ई तथा उ-ऊ को क्रमशः हस्व-दीघ कहकर"अभिहित किया जाता है। 
-इस प्रकार इर्न्हे,एक ही ध्वनिग्राम के दो पृथक्‌-फृथक्‌ सहस्वन (Allpphones) होना चाहिए। 
लेकिन यह धारणा अवैज्ञानिक है, क्योंकि इममें केवल मात्रा-भेद ही नहीं वरन्‌ इनके उच्चारण: ““ 


स्थान में भी भेद है तथा मात्रा-भेद से अर्थ-भेद भी हो जाता है, यथा--- ” 
र 'अ-चूर, चूर्ण 7 (इ) विना, बगेर। 
आ~-चूरा, चावलैँ का चिपटा बनाया (ई) बीना, वीणा। 
हुआ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ | à 


अश्नुत अ्‌ स्वतंत्र ध्वनिग्माम न होकर 'अ' का एक सहस्वनं Si मगहीं के ध्वंनिगत, 
उच्चारण-वैशिष्ट्य के कारण दीघं स्वर कभी-कभी हस्वोच्चरित होते हैं। दीघेस्वरों का यह 
हुस्वोच्चारण बिहारी बोलियों की मात्रा-सम्वन्धी उस नियम का परिणाम है जिसे भाषाविदों. ने 
हुस्व-उपधांपूवे का नियम कहा है। 

मगही में संध्यक्षर स्वर ऐ (अई, अऐअय्‌) तथा औ (अउ, अव्‌) की विचित्र स्थिति है।. 
परिनिष्ठित हिन्दी में इनके रूप और उच्चारण निश्चित हैं, लेकिन इस बोली में इनका उच्चारण 
कई प्रकार का होता. है। यहाँ, ये वहुधा स्वर-संयोग अर्थात स्वरानुक्रम के रूप में ही आते है। 
कहीं-कहीं ये य-व की श्रुति के रूप में भी पाये जाते हैं। इनके प्रत्येक उच्चारण को नीचे प्रस्तुत 
किया जाता, है-- 


ऐ--अइ :. : अइल, मैल, बहर, वैर ask 
अए---अय्‌ र बएल,, बल, कएलास, PART $ 
औ--अव्‌ कउआ, कौआ, मउगी, मौगी,: धवद, धौद (गुच्छा) 


लेकिन कभी-कभी इनका उच्चारण संध्यक्षर स्वर के रूप में सुना जाता है। ˆ 
स्वरों की ध्वनिग्रामीय व्यवस्था इस प्रकार है— 


AS eG . आदि... .... मध्य ... a 
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संध्यक्षर स्वर ' ` यका 
ऐ/अइ AINT - भइल (मेल) कहलकई (क्व) 
आमिर eee कउआ (कौआ) कहलकउ (कौ) 


अन्त्य अ के उच्चारण के सम्बन्ध में काफी मत-वैभिन्न है। कुछ लोग अन्त्य अ' का 
अस्तित्व, भले ही वह अत्यल्प हो, स्वीकार करते हैं तथा कुछ लोग शब्दान्त की स्वखत ध्वनि को 


राग की संज्ञा देते है। वस्तुतः व्यंजनों का उच्चारण चाहे जितना भी हल्के ढंग से किया जाय _ 


उतमें स्वर्‌ का अंश थोड़ा बहुत अवश्य रहता है। अत: अन्त्य 'अ' की स्थिति मान्य होनी चाहिए 
अर्धे स्वर ॒य तथा 'व' के उच्चारण में स्वरों की अपेक्षा व्यंजन के ही लक्षण अधिक हैं। 

मगही में स्वरों का प्रयोग सानुनासिक तथा निरननासिक दोनों रूपों में होता है। 
अनुनासिकता से अर्थ-भेद होता है अतः अननासिकता का घ्वनिग्रीमीय महत्त्व है। अनुनासिक 
स्वरों का विवरण (Distribution) इस प्रकार है-- 


आँख, पाँखि जाउँ इत्यादि) अनुनासिकता से अर्थ-भेद भी हो जाता है, यथा-- 


बाध--घास विशेष > बाँध--आहंर FT aT 
सास--पत्नी की माता ` सांस--इवास : : 
Www -- . रॉड--विधवा | ज्र 
कास---घास: विशेष -< - कास-काँस नामक धातु। 
सानुनासिक स्वरों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं-- 2 
` अँ--अँचार se i—i 
ऑ--आँख ऊ---ऊंट 


इसिकरी vag 
ईई wats, 


यों तो व्यंजनों का श्रुत उच्चारण विना स्वर के सम्भव नहीं होता और इस प्रकार प्रत्येक 


शुत व्यंजन के साथ विशेषतः 'अ” की स्थिति सिद्धान्ततः स्वीकार करनी पड़ती है लेकिन स्वर 
किसी व्यंजन से मिलकर शब्दार्थ में भी अन्तर ला देता है) इस प्रकार स्व्रव्यंजनः -संयोग.का 
ध्वनिग्रामीय महत्त्व है। यथा-जड़-वृक्षमूल, जड़ी-जड़ी-बूटी, धार--तलवार की धार, 
पारा--नदी की धारा, नाग--सर्प, नागा--बराबर चलने वाले क्राम में पड़नेवाला अन्तर | 

स्वर-संयोग और संध्यक्षर में अन्तर है। संध्यक्षरों में दो स्वर मिलकर एक अक्षर में 


` परिणत हो जाते हैं जब कि स्वर-संयोग में दो या ढो से अधिक स्वर अपनी स्वतंत्र सत्ता ब 
'रखते हें |. स्वर-संयोग को स्वरानक्रम कहना चाहिए। मगही में स्वर-संयोग इस प्रकार के मिलते 
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= r 


(क) दो ख़बरों का संयोग 


“ अइ--अइसन इउ--जिउतिआ ” 
अई--चिरई इओ--मइओ 
अउ--हेँथउटी ईआ--दीआ 
अऊ--गऊ उआ--फुआ 
अऐ--बएँछ उइ--दुइ, दो 

: अओ--अँओरा, आँवला ऊअ--दूअर 
आई---माई 3 एआ--पेआदा, प्यादा 
आउ--चाउर एओ--देओता, देवता 
आऊ--नाऊ 7” ओआ--खोआ 
आए--खाए, भोजन ओई--षोई, शाक: विशेष । 
इआ--करिआ 


(ख) संध्यदार-स्वर के साथ संयोग 
अइआ--गइआ, ABA, भइआ इत्यादि। 


$ अउआ--कउआ--नउआ, छउआ इत्यादि। इन्हें तीन स्वरों का संयोग भी समझता 
चाहिए। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं--मसिमाउत, ननिआउत, अगुअई, खोइआ 
आदि। 
दो स्वरों के संयोग होने पर उनके मध्य जो श्रुति रूप में सुनाई देता है उसे श्रुति कहते है। 
मगही में केवल अर्धस्वर य--व की ही श्रुति मिलती है, यथा-- 


(क) य श्रुति 
=a *“ नरिआर-नरियर 
आ मलिआ-मलिया 
इ-ओ कहियो-कहिओ 
आ-ई माई-मायी। 
(ख) Taft ` 
ऊ-अ _ सूअर--सूवर 
> ऊ-आ पूआ--पूवा 
ओ-आ घोआ--धोवा 
--त्रिभुवन झा, एम० ३° 
° ofc 
[aa a 


क 
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कन्नड का रंगमंच. ' 


न ? 


° a x a 
> कन्नड का रंगमंच वास्तव में बहुत ही प्राचीन है। इसका रंगमंच ८वीं शताब्दी से प्रारंभ 
होता है। इसैसे यह स्पष्ट है कि इस रंगभूमि की १२ सौ वर्ष की भव्य-परम्परा है। नृपतुंग के 
'कविराज मार्ग! में नाटक का उल्लेख किया गया है। परन्तु सबसे पहले हाथ लगनेवाला प्रथम 
कन्नड नाटक सिंगराये का 'मित्रविदा गोविद' है जो १६८० में fear प्रतीत होता है। परन्तु 
सिंगराय के पूर्ववर्ती सवंश्री निजगुण शिवयोगी, पंप, रन्न, केशिराज, कुमारव्यास, गोविद वैद्य, 
रत्नाकर वणि प्रभृति नाटककारों ने नाटक सम्बन्धी कुछ न कुछ, कहीं न कहीं उल्लेख किया है। 
सन्‌ १८८२ में मैसूर के श्री मन्नमहाराज चामराज वड़यर की प्रेरणा से लिखे गये स्वगथि बसप्प- 
शास्त्री के 'शंकुतळा नाटक' से ही हमारे रंगमंच का आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है। 
इनके समवर्ती सर्वश्री सुव्वाशास्त्री, अय्याशास्त्री, तिरूमले श्रीनिवास अयंगार, .वॅकटाचाये 
मैसूर कर्नाटक में, हुझिलगोळ नारायण राय, चुरुमरी शेलगिरि राय, शांत कवि, केसर वासुदेव 
चायं, गंगाधर मड़िवाकेश्वर नी ने उत्तर कर्नाटक में, कोरणगक्क राजाराय, हनुमंत गौड़, धर्मा- 
वरमकृष्णमाचार्य, कोलाचलम श्रीनिवासराय, गोपालाचायंजी ने बल्लारी जिले में नाटकों की 
अभिवृद्धि तन मन धन से की। * 
वास्तव में यह गौरव की वात है कि हिन्दी रंगमंच की अपेक्षा कन्नड़ का रंगमंच अधिक 
` शास्त्रीय है। कन्नड में पहले-पहल नाटक न होते हुए भी रंगभूमि की कमी न थी। «. . . . . « 
अग्रेजी तथा संस्कृत साहित्म के प्रमुख नाटकों के अनुवाद कन्नड में आये तथा इन साहित्यों के 
नाटका की कथावस्तु के आधार पर नाटक लिखे गये। वास्तव में ऐसे नाटक प्रयोग मात्र थे, किन्तु 
इनमें जीवन-दर्शन या नवीनता अपेक्षाकृत कम थी। i 
श्री धर्मावरम कृष्णमाचार्य का सरस विनोदिनी सभे', श्री कोला चलम श्रीनिवास राय 
का 'सुमनोरम सभे' नाटकों ते नाट्य-साहित्य की बड़ी सेवा की। ; 
उत्तर कर्नाटक के संस्थान, आस्थानों में स्वर्गीय चिक्कोड़ी कम्मण्णप्प जी ने नाट्य-कला 
को एक नवीनता प्रदान की । इसी समय सर्वश्री बेक्कावे नरहरि MAL ATA गूड श्रीक शास्त्री, 
गरुड़ सदाशिव, वामनराव मास्टर के ताटकों ने रंगमंच-की. यथाशक्ति अभिवृद्धि की तथा तौट्य- - 
साहित्य को विकसित किथा। सन्‌ १९०० से १९३७ तक अर्थात्‌ नाट्थःसिरोमणि श्री To बी० 
वरदाचायं जी से महम्मद पीर साहेब तक के काल को a रंगमंच का “सुवण युग 'कह सकते 
है। इस समय स्त्री का पात्र स्त्री नहीं कर सकती थी किन्तु पुरुष ही तारी का अंभितय रंगमंच पर 
कर देता था। यहाँ पर एक बात सहष उल्लेख करना चाहता हूँ कि पुरुष स्त्री पात्र का इस ढंग 
से अभिनय करता था तथा अपने को स्त्री रूप में इस ढंग से रंगमंच पर प्रस्तुत करता था, जिसे 
देखकर यह पहचानना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था कि'वह पुरुष है जो स्त्री का रूप धारण 
किये है। आज भी कन्नड़ की एक नाटक कपनी है जो गदग में है, इसकी परम्परा चला रही ži 
हैमरडूडी महलम', "अण्णनंगी?, कुरुक्षेत्र आदि नाठकों का अभिनय यह नाटक-कंपनी करती है। | 


पौष-ज्येष्ठ, १८८८ शक | 
२७ 
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मे ¢ रि : Go 3 
मैसूर में श्री चामराज वोड़यर के उत्साह से अभिजात रंश्भूमि, का' निर्माण हुआ 
- जैसे कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि इसी समय अन्य भाषाओं के अनूदित नाटक रंगभूमि | 


रंगमंच के लिए ही मित्र विदा गोविद' नामक नाटक का सृजन हुआ था जिसे श्रीर्नसगारायं ने 
“ सस्कृत नाटक 'रत्नावली' से कथा उद्धत कर लिखा था। 

नाट्य-शिरोमणि श्री wo वी० वरदाचार्य की प्रतिमा से जनपद रंगभूमि' का जन्म 
हुआ। अनूदित नाटकों के अलावा स्वतन्त्र रूप से लिखे गये नाटक भी कन्नड़-रंगभूमि पर अभिनीत 
हुए। मैसूर में वरदाचाय जी, पीर साहेब ने, उत्तर कर्नाटक में गरुड़ सदाशिव राय, हे दिगनूर | 
Rama, बसवराज मनसूर जी ने, मंगळूर में रंगनाथभट्ट जी, हरिमेन सीताराम शास्त्रीजी ने, 
बक्क्रारी में टी० राघवाचार्य जी, चोलद राशि दोड्डन गौड़, वट्टम शामराय जी प्रभृति नाट्य- 
प्रेमियों ने कन्नड़-रंगभूमि की कीति पताका को भली-भाँति फहराया। सन्‌ १९१९ से श्री टी० 
Glo केलाशम्‌ जी ने कन्नड-रंगमंच का एक नया मागं ही स्थापित कर fear वे एक जन्मजात 
कलाकार थे। अंग्रेजी रंगभूमि के लिए शेकस्पीयर ने, हिन्दी रंगमंच के लिए भारतेन्दु जी ने जो 
योगदान दिया वही कन्नड रंगमंच को श्री टी० पी० कैलाशम्‌ जी से प्राप्त हुआ। इसी समय 

“संस जी ने कुछ अनुपम रुद्रनाटक लिखे। é 
आजतक केलाशम्‌ के लगभग १७ नाटक प्रकाशित हुए हैं। ये सब सामाजिक नाटक 
हैं। “नम्म्‌,कंपनि” (हमारी कंपनी) नाटक में देश के कोने-कोने की सभ्यता का चित्रांकन हुआ 
है, जिसे देखकर प्रेक्षक हुर्षोल्लास में डूब जाते हैं। श्री टी० पी० कैलाशम्‌ जी ने अंग्रेजी भाषा में 
भी नाटक लिखे जो कन्नड रंगमंच पर भी खेले गये। कन्नड साहित्य के कुलदीप तथा राफ्ट्रकवि 
HAT का खताक्षी' एक ऊँचे वर्ग का नाटक है। शेक्सपीपर के.“हैमलेट” का अनुकृति-रूप यह 
ऐतिहासिक कन्नड़-साहित्य की सुंदर एवं मामिक कलाकृति है, जिसे कई बार रंगमंच पर लाया 

गया है तथा प्रेक्षकों ने मुक्‍त कंठ से सराहा है। 

नाटकरत्न श्री जी० एच० वोरण्णाजी ने “गुब्बी श्री चेन्नबसवेइवर स्वामी कृपा पोषित. 
नाटक मण्डली" द्वारा HAS रंगभूमि की अपार सेवा की। यहीं श्री सुब्बय्या नाइड, श्री एणगी 
- वाळव्पा के नाम सादर उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार श्री चामण्डेश्वरी कंपनी साहित्य साम्राज्य 
नाटक मण्डली, कलासेवा मण्डी बेंगळूर अमेचूर ड्रामाटिक असोसियेशन तथा श्री कें० हिंरण्णय्या 
मित्र मण्डली आदि नाट्य-संस्थानों ने कन्नड़ रंगभूमि की अपार सेवा कर रंगभमि की जो अभिवृद्धि 
की है, वह वास्तव में आदरणीय हैं। 
. पहा पर एक वात स्पष्ट करना चाहता हूँ वह यह कि ये सब कंपनियाँ शौकिया नहीं थीं 
इन-नाटक-प्रमियो ने कछा की अभिवृद्धि बड़ी निष्ठा से की है। श्री gaa नाइडू की क॑ 
वास्तव में a रंगभूमि की प्रतिनिधि थी। दुर्भाग्यवश वह अब टूट गई है। स्वर्गीय सुव्वय्या 
नाइड को श्रीमती लक्ष्मीबाई का जो बळ मिला थः उसका वर्णन शायद ही हो सकता 
हरिइचन्द्र' विडर कण्णप्प', आदि लोग इनके नांटकों को आज भी स्मरण करते हैं। ज 
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है कि श्री गुन्वी वीरण्णा केश्नाटक 'सदारमे' देखकर जो “आनंद” प्राप्त होता था, वह उसका 
फिल्मी रूप देखकर नहीं। कृहने का तात्पर्य ger पर इतना ही है कि वास्तव में हस समथ के 
>कलाकार सच्चे कला-प्रेमी थे। इनका जीवन नाट्य-कला में तर हो गथा था। जीवन हीं कला 
था, कला ही जीवन। ; 

इन कंपनियों की दृश्यांकनकला” वास्तव में मार्के की थी। बिजली की सहायता से 
स्वाभाविकता लाने में इन कला-प्रेमियों ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी. थी। 

श्रीमती पंडरीबाई राजकुमार आदि जो आज फिल्मी कलांकार हैं एक समथ नाटकों की 
अभिवृद्धि में अपनी अमूल्य सेवा अपित कर चुके हैं। 

किन्तु फिल्म युग' के आगमन से कन्नड रंगभूमि को कुछ क्षति अवश्य पहुँची है इसमें कोई 
सन्देह नहीं कर सकता है। शौकिथा नाटक कंपनिथाँ धीरे-धीरे बन्द होती गयीं। इससे कन्नड 
रंगभूमि-क्षेत्र में एक नथा अध्याय खुला-सा प्रतीत होता है। पुनः कलाप्रेमी प्रवेश कर रहे है। 
इससे रंगभूमि नयी अंगड़ाई ले रही है। 

बेंगलोर तो कला-क्षेत्रु है। यहाँ सरकार की ओर से रवीन्द्र कळा-क्षेत्र'का निर्माण हुआ 
है। वहाँ आये दिन नवीन नाटक कंपनिथाँ was जनता को रंसोन्मत्त कर रही हैं। हाल में ही 
'कलादेगुल' नामक नाट्य-संस्था संस्श्रापित हुई है। ; 
इसमें कोई आशंका नहीं कर सकता है कि was की रंगभमि विकासोन्मुख है। उसकी 
प्रगति दिन-व-दिन बढ़ती जा रही है। वास्तव में कन्नड रंगभूमि नाट्यकला के लिए गौरव तथा 
गव का विषय है। 


_ --सोमशेखर 'सोम', एम० To 
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भारतीय दर्शन : सरल परिचय : लेखक--श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय; अनुवादक---क्ृष्ण- 
कुमार दीक्षित; प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड; ८ फेजबाजार, 
दिल्ली ६; मूल्य, ६ रुपये । ; 
लेखक की ख्याति भारतीय दर्शन के इतिहासकारों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 21 नई 
दिल्ली से १९५९ fo में प्रकाशित उनका अग्रेजी ग्रंथ--लोकायत, काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुका है। प्रस्तुत ग्रंथ भारतीय दर्शन” में लेखक ने नवीन प्रयोग किया है। भारतीय दर्शन 
परम्परा दर्शन सम्प्रदायों के लोकोपयोगी परिचय के रूप में लिखा गया है प्रस्तुत ग्रथ में अंट्‌ठाईस 
अध्याय हैं, जिनमें भारतीय दर्शन के विविध रूपों की आलोचनार्त्मक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। 
इसमें वेदों के दशन से लेकर लोकायत दर्शन की विशेषताओं, उनकी कमियों का मूल्य आँका 
गया है। ग्रंथ में जनता की दार्शनिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रह कर अपना कांम 
किया गया है। परिणामस्वरूप ग्रंथ की शैली में आलोचनात्मक दृष्टिकोण की प्रमुखता है। 
पूर्वजों की उन मान्यताओं को, जो हमारी आज की वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रतिकूल जाती 
है, आलोचनात्मक तिलांजलि दी गई है । उन वस्तुओं को, जो आज'भी हमारी प्रंगति में महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, उभार कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। एक 'विचार- 
सुधारक के नाते चट्टोपाध्याय जी प्राचीन भारतीय दार्शनिकों को प्रेरणा के स्रोतों के रूप में देखते 
है और एक भौतिकवादी की हैसियत से ये प्राचीन भारतीय भौतिकवाद के महत्त्व पर बल देते है। 
कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंने परमार्थ और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की ' 
है। इस दिशा में विविध पर्चिमी दार्शनिकों ने भी प्रयास किया है 
» ATH एन० श्री निवासन के मतानुसार अव समय आ गया है जब कर्म को विज्ञान पर, 
जो धमं का विरोधी है, आधारित किया जाए | ऐसी स्थिति में आधुनिक भारतीय दार्शनिक का 
कतव्य है कि वह भारतीय दार्शनिक परम्परा में पाए जाने वाले वैज्ञानिक और भौतिकवादी तत्त्वों 
पूर दृष्टिपातं करे और यही चट्टोाध्याय जी ने किया है। दर्शनशास्त्र के अध्येताओं के:लिए 
पुस्तक स्पृहणीय है। ] 
प्रथम याम : लेखक--श्री आनन्दशंकर माधवन; प्रकाशक--अमरावती, डाकघर--मन्दार 
ˆ विद्यापीठ, जिला, भागलपुर (बिहार); मूल्य, नौ रुपये। 


TE श्री माधवन जी की आत्म-जीवदी है। अपनी एक किशोरी छात्रा के आग्रह 
पुणं fore पर उन्होंने इसका प्रणयन किया। हिन्दी गद्य में यह नवीन प्रथोग है। जीवतवृत्त 


c - [भाग ५२, संख्या १-१ 
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अपूर्ण होते हुए भी रस से शराबोर है। इसमें कहानी, उपन्यास और नाटक का एक साथ 
आनन्द आतां है। ; A 

53 सम्पूर्ण ग्रंथ १७ खण्डों में है। सभी खण्ड अपने में स्वतंत्र है। किन्तु ग्रंथ मैं शैथिल्य 


नहीं आते पश्या है। ग्रन्थ में किसी खास विषय की चर्चा, न किसी भी प्रकार की विचारधारा 
की ही विशद व्याख्या की गई है। पर इसमें अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएँ रक्खी गई हैं, जो 
सहृदय पाठकों को सोचने-समझने, विचार करने एवं समाधान ढूँढने:के लिए बाध्य करेंगी! 
लेखक के जीवन को समस्त घटनाएँ उसकी माता के इदं-गिर्द ही चक्कर लगाती हैं। 
उसकी मु ष्टि में माता का हृदय आकाश जैसा चौड़ा, कांचन जैसा शुभ्र और पारिजात जैसा अमर 
और सुन्दर है। इस ग्रंथ का एक मात्र लक्ष्य मातृ-हूदय की गरिमा दर्शाना है। माट्‌-हूदय की 
अपूर्व झाँकी ग्रथ में प्रस्तुत की गई है। लेलक ने अपने बाल्य-जीवन की एकाध ऐसी 'घटना का 
उल्लेख किया है, जो कम से कम अपरिपक्व. हृदयो पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकती। 
HITS ४२ पर, “दीदी, मुझे तुम अपनी ‘ae चीज” जरा दिखा दो।” हमारी दृष्टि में ऐसी 
भावुकता पर नियंत्रण रखना ही चाहिए ; 
ग्रंथ में. वणित सभी घटनाएँ सच्ची हैं। इसीलिए वे सरस और नीरस दोनों 

ही हैं। कुछ घटनाएँ इस प्रकार «की हैं, जिन्हें पढ़ते-पढ़ते भावुक सहृदयों की आंखें 
गीली हो जायंगी। ऐसे स्थलों पर माधवन जी लेखक को अपेक्षा कवि अधिक प्रतीत 
होते हैं। : 

माधवन जी ने इसग्रथ में बालकों की कुछ इस प्रकार की समस्याएं सहज ढंग से TAT हैं, 
जो छिक्षा-शास्त्रियों के मननं करने और उनका समाधान ढूँढ़ने की दिशा में कुछ सामग्री दे 
सकतो हैं। मतोवैज्ञानिकों को बाल-मनोवृत्ति के अध्ययन में नया मसाला मिलेगा ग्रंथ को भाषा 
स्वच्छ, सरल, प्रवाहपूर्ण है। 


हिन्दी-पद-संग्रह : सम्पादक--डा० कस्तूरचन्द -कासलीवाल; प्रस्तावना लेखक--डाँ ० रामसिह 
तोमर} प्रकाशक--मंत्री, प्रवन्धकारिणी कमेटी feo जैन० अक क्षेत्र श्री महावीर जी 
महावीर भवन, जयपुर; मूल्य, तीन रुपये। 


प्रस्तुत संग्रह में डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल ने जैन कवियों के ४०१ पदों का संग्रह 
किया है। पंद्रह प्रमुख कवियों एवं कुछ फुटकर कवियों के पद इस संग्रह: में संगृहीत हैं। इन 
पदों का रचनाकाल सोलहुवीं शती से लेकर उन्नीसवीं शती का उत्तराद्धे है। अहिन्दी क्षेत्रों में 
बस कर भौ जैन-कवियों की हिन्दी-सेवा चिर-स्मरणीय रहेगी | हिन्दी की सावंभौमिकता और 
लोकप्रियता इससे प्रत्यक्षतः सिद्धं होती है। अब समय आ गया है कि हिन्दी-साहित्य के इलिहास 
के भक्तिकाल में जैनकवियों का नाम भी जोड़ा जाय। Sto कासलीवाल का इस दिशा में अप्रतिम. 
| प्रयास है,। मध्यय॒गीन जैत कवियों के इस/हिन्दी-संग्रह को प्रकाशित कर सम्पादक और प्रकाशक 
sat ने हिन्दी-साहित्य का aga. उपकार किया. है। ee è 
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प्रस्तुत-संग्रह पद-शली में है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में पद-शैली की मान्यता अत्यधिक 
है। विद्यात, कबीर; सूर, मीरा, तुलसी के प्रद इसके प्रमाण हैं। इस संग्रह के पदों में भक्ति, 
ज्ञात, विवेक, वेराग्य, मुमुक्षत्त्व, त्याग, तितिक्षा, संयम आदि भावों की प्रमुखता है। हमारा”. 
अनुमान है कि इन पदों के आधार पर जेन कवियों के दार्शनिक एवं धामिक विचारों का सुन्दर 
ˆ अध्ययन किया जा सकता है। Sto रामसिह तोमर के प्राक्कथन से पुस्तक की गरिमा और अधिक 
बढ़ गई है। डाँ० कासळोवाल ने ४२ पृष्ठों को प्रस्तावना में गोतिकाव्य की परम्परा, पदों का 
विषयन्र्गीकरण एवं उनके उद्धरण, भाषा-शेली एवं कवित्त्व तथा पूर्ववर्ती आचार्यो के प्रभाव 
आदि का विश्लेषण बड़ो सूक्ष्मता से किया है, विश्वास है इस संग्रह का हिन्दी-जगत्‌ में आदर 
होगा। z 
जेन-धम का प्राण: लेबक--पण्डित सुखलाल; सम्पादक--श्री दलसुख मालविया तथा 
श्री Cagle दोपचन्द देसाई; प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । 
पंडित सुखलाल जी जैत-धर्म तथा दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित हैं। इस क्षेत्र में उनकी 
दृष्टि अत्यन्त व्यापक है एव उनके विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं। उनके'छेखों के दो संग्रह गुजराती में 
दर्शन अने चिन्तन' और हिन्दी में (दर्शन और चिन्तन” के नाम से प्रकाशित हुए हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
को सामग्रो अधिकांशतः इन्हीं दो पुस्तकों से ली गई है। प्रस्तुत पुस्तक में जैन धर्म के तात्त्विक 
एवं पारमाथिक वस्तुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इतिहास को आधारशिला मान कर 
विषय का प्रतिपादन किया गया है । इससे पाठकों की श्रद्धा में सिहरन उत्पन्न होती है और विवेक- 
बुद्धि सहज भाव से जाग्रत हो जाती है। पुस्तक में १८ लेख हैं, जैसे जैन धर्म का प्राण, जेन 
संस्कृति का gaa, जैन तत्त्वज्ञान, अहिसा, तप, TANT, ब्रह्म और सम आदि। प्रत्येक का 
विशद विश्लेषण ताकिक शैली में किया गया है। विश्वास है कि जिज्ञासुओं एवं अभ्यासियों 
/ . को यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। r र 


Yared : पुष्टिमार्गीय - संस्कृत वाङ्मय : (दो खण्ड); लेखक--पो० कण्ठमणि शास्त्री; 
` प्रकाशक--विद्याविभाग, कांकरौली (राजस्थान); मूल्य, प्रत्येक खण्ड को पाँच-पाँच 
BI | 


: महाध्रभ्‌, वल्लभाचायं जी जुद्धाद्वेत-पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने जीवन-समय 
में राष्ट्र को बाह्य एवं आन्तरिक स्थिति के परिज्ञानार्थ समग्र भारत की तीन वार परिक्रमाएँ कीं, 
जो छगभग २५ वर्षों में पूरी हुई । भारत के तत्कालीन धर्म, समाज और संस्कृति के अध्ययन के 
अनन्तर हो वे स्वकीय साहित्यिक (वाडमय) रचना में प्रवृत्त हुए । उन्होंने qena पुष्टिमार्गीय 
faamai को वाचनिकः और व्यावहारिक प्रतिष्ठा तो की, किन्तु वे विशेष व्यापक साहित्य का 
तिर्माण न करपाए। महाप्रभु की कृपा से qara पुष्टिमागीय सम्प्रदाय के आन्तरिक और 
वाह्य स्वरूप के अध्ययन की प्रेरणा पो ० नीलकण्ठ शास्त्री के मन में जगी । प्रस्तुत दोनों ग्रंथ उनके 

` दस वर्षो के निरन्तर अध्ययन के परिणाम हैं। श्री शास्त्री जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा. 


_ [भग ५२, संख्या १-२ 
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पुस्तक-परिचय ० ey 


दिखाए गए मार्गे के आधारश्परं ही अपने दोनों ग्रन्थों की रूपरेखा प्रस्तुत की है! उन्होंने वेदों, 
संगवान, श्रीकृष्ण के वाक्यों» व्यास के सूत्रों और श्री भागवतपुराण को प्रमाण माना है। 


“got शुद्धाद्वैत पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त उपर्युक्त ` प्रमाण-चतुष्टय पर आधारित है। अनुबन्धः 


तुष्टय की दृष्टि से समस्त साहित्य का विभाजन चार भागों में किया गया है --प्रमाण कोटि 
ग्रंथ, प्रमेय कोटि ग्रंथ, साधन कोटि ग्रंथ, फल कोटि ग्रंथ । 
विद्वान्‌ लेखक ने प्रथम खण्ड के प्रमाण? प्रकरण का और, द्वितीय खण्ड में प्रमेय”, 
साधन” एत्र 'फल प्रकरणों का विवेचन किया है। लेखक ने बड़ी विद्वत्ता से ग्रंथ के दोनों 
खण्डों का निर्माण किया है। लेखक का वर्गीकरण क्रम सर्वथा मौलिक और वैज्ञानिक है। 
पुष्टिमार्गीय {aed दर्शन का लेखक ने गभीर 'मंथन fear है। निस्सन्देह ही शुद्धा द्वैत 
दर्शन के यावत्‌ प्राप्त साहित्य का सर्वांगीण रूप ग्रन्थ के दोनों खण्डों में देखने को 
मिल जाता है। इस ग्रन्थ के प्रणयन के लिए लेखक और प्रकाशक दोनों हो बधाई के 
पात्र हैं। ; ह 


लालबहादुर शास्त्री : महाप्रयाण : लेखक--श्री तनसुखराम गुप्त; प्रकाशक--सू्य-प्रकाशन, 
नई सड़क, दिल्ली-६; मल्य, दो रुपये। 


प्रस्तुत पुस्तक महान राष्ट्र-सेवी, सत्य, शक्ति और संकल्प की त्रिवेणी, शान्ति के अलौ- 
किक पुजारी, मानव जाति के परम हितेषो, अद्‌भुत संगठनकर्त्ता, भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय 
लाल बहादुर को महात्रयाण-गाथा है। सर्वप्रथम शास्त्री जी की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। 
तत्पश्चश्ञ्‌ देश-विदेश को: सरकारों के कर्णधारों की श्रद्धाऊ्जलियों का उल्लेख है। इसके अनन्तर 
स्वदेशी नेताओं के हृदयोद्गार अभिव्यक्त किए गए हैं। संसद्‌ में दी गई विविध श्रद्धांजलियों 
का भी उल्लेख है। ताशकन्द निवास-स्थान से हवाई अड्डे तक, पालम हवाई-अड्डे से. १० 
जनपथ मार्ग तक, जनपथ से शान्तिवन तक शवयावा का हृदय-विदारक वर्णेन है। कुछ अश्रु- 
विगलित दृश्यों की क€ण झाँकियाँ भी प्रस्तुत की गई हैं। रामलीला मैदान, नई दिल्ली की शोक 
सभा का भो वर्णन किया गया है, जिसमें Sto राधाकृष्णन, श्रो गुलजारीळाल नन्दा, श्री कोसीगिन, 
अंमरोका के उउराष्ट्रपति श्री हम्फ्रो तथा श्री अटलबिहारी वाजपेयी के भाषण भी सम्मिलित - 
किए गए हैं। 

पुस्तक के परिशिष्ट में पाँच अंश हैं। परिशिष्ट एक में शास्त्री जी के युद्र-संबंधी चार 
भाषणों का उल्लेख है, जिनसे शास्त्री जी का प्रबल राष्ट्रप्रेम दिखाई पड़ता हैं। इन भाषणों A 
शास्त्री जी की अपार देशभक्ति उमड़ी सी दिखाई पड़ती है। परिशिष्ट दो में शास्त्री जी के २५ 
स्फुट विचारों कासंकलन है। परिशिष्ट तीन में ताशकन्द के घोषणापत्र की रूपरेखा"है। 
परिशिष्ट चार में प्रधान मंत्री श्री शास्त्री के निधन की अधिकृत डाक्टरी रिपोर्ट दी गई है। 
परिशिष्ट पाँच में शास्त्री जी के जीवत-संबीधी ९ चित्रों की एक संक्षिप्त चित्रावली दो गई.है। 
चित्र साफ़ नहीं आए हैं। 


पोष-ज्येष्ठ, १८८८ दक] ae 
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२१६ : सम्मेलंत-पत्रिका 


पुस्तक में श्रीमती ललिता शास्त्री को दो कविताएँ भी हैं। SAH सन्देह नहीं कि शास्त्री 
जी की महाश्याण-पंत्रंधी विश्वसनीय जानकप्री इस पुस्तक से होगी । लेखक ने बड़े श्रम से 
पुस्तक-पुस्तिकाओं, पत्र-पत्रिकाओं से सामग्री एकत्र की है। पुस्तक की भाषा साफ़-सुथरी, छपाई 
आकर्षक तथा कागज सुन्दर है। किन्तु चित्र साफ नहीं हैं। आशा हे कि अगले संस्करण में इनमें 
भी सुधार किया जायगा। 


दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ : लेखक--डॉ० जगदीशचन्द्र जैन; प्रकाशक--भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी - ५; मूल्य, तीन रुपये। 


प्रस्तुत कहानी में ६५-कहानियाँ हैं, जिनमें से ३६ लौकिक, १५ ऐतिहासिक और १४ 
धामिक कहानियाँ हैं। इनका चयन प्राचीन जेन-साहित्य से किया गया है। यद्यपि उपयुक्‍त 
कहानियाँ जैनृ-परम्परा से संगुहीत हैं, किन्तु अधिकांश कहानियाँ ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों में भी 
किसी न किसी रूप में मिल जातो हैं। इन कहानियों में अद्भुत सावंभोमिकता पायी जाती है। 
Sto जेन ने बड़े श्रम, लगन और मनोयोग से जैन-साहित्य का मूंथन करके इन कहानियों का 

किया है। 
प्रस्तुत कहानियाँ बड़ी सरस, मनोरंजक, प्रभावोत्पादक एवं शिक्षाप्रद हैं। साथ ही 
कौतूहल से पूर्ण हैं। ये कहानियाँ साम्प्रदायिकता एवं संकीर्णता से सर्वथा परे हैं। कहानियों की 
शेली सरळ, किन्तु हृदयग्राहिणी है। भाषा साफ़-सुथरी, परिमाजित एवं विषथों के अनुकूल है। 
Tat है कि हिन्दी-जगत्‌ में ये समादत होंगी। 


€ 
j — (Sto) जयराल् मिश्र 
भारत - १९६४ : प्रकाशक-प्रकाशन-विभाग, सूचना और प्रसारण-मंत्रालय, भारत सरकार 

दिल्ली; मूल्य; तीन रुपये पचास पैसे। 


भारत के राष्ट्रीय जीवन तथा उसकी बहु मुखी गतिविधियों के संबंध में अधिकृत जानकारी 
JOA कराने के लिए सूचना और प्रसारग-मंत्रालय के प्रकाशन-विभाग ने भारतः वाषिक ae 
ग्रथ सवप्रथम १९५४ ई० में किया था। उसी परंपरा में प्रस्तुते ग्रंथ एक प्रशंसनीय प्रयास है। 
इसमें संकलित समस्त सामग्री सरकारी तथा अन्य अधिकृत स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं पर आधा- 
डित है। इसलिए अनुसंधान के विध्यार्थी इसका निस्संकोच उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुल 
३० अध्याय हूँ जिनमें संक्षेप में भारत से संत्रंध रखनेवाली १९६४ Fo की सभी गति विधियों पर 


सामगा एकव का गथा हे आशा है, हमारे विदयार्थी इस संदर्भ-ग्रंथ से पुरा लाभ उठाते की 
चेष्टा करेंगे। र ; म ale 


एक उदारवादी स्वर; लेखक--चेस्टर बौल्स; संपादेक--हेनरी स्टील कोमागर; अनुवादक = 
श्री ओमप्रकाश दीपक; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-६; मल्य, पाँच रुपये। 


के _ [भाग ५२, संख्या १०२ | 
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'एक उदारवाधी स्वर' में चेस्टर बौल्स के छेखों और भाषणों का संकलन किया गया है। 
सम्पूर्ण रचना दो खण्डों --संयुकत राज्य अमरीका और विश्वक्रान्ति तथा अमरीकी सपने की 
- उपलब्धि--में विभाजित है और प्रत्येक खण्ड के अन्तर्गत क्रमशः चार और तीन भ्माग्न हैं। 
इन सभी भागों में जिन तिबंधों एवं भाषणों को स्थान दिया गया है उनके विषय गंभीर हैं। चेस्टर 
बौल्स को विश्व की राजतीतिक, सामाजिक और आथिक स्थिति का व्यापक अनुभव है और 
उन्होंने अपने निजी अनुभवों के आधार पर अपने निबंधों की रचना की है। अनूदित होने पर भी 
प्रत्येक निबंध की भाषा में प्रवाह है, स्पष्टता.और मौलिकता कीः सूझ-बूझ है। राजनीति और 
विश्व की अ्वलन्त समस्याओं के प्रति दिलचस्पी रखनेवाले विद्यार्थियों एवं मनीषियों के लिए 
. यह एक अत्यन्त उपयोगी रचना है। 


पद्माभरण ; टीकाकार--प्रोफेसर कृष्णनारायण लाल 'मागध'; .प्रकाशक--भारती भवन, 
पटना-४, मूल्य, तीन रुपया पचास Fol : 


हिन्दी साहित्य के र*तिकालीन कवियों में महाकवि पद्माकर लगभग १३-१४ काव्य 
पुस्तकों के रचयिता माने जाते हैं। उन्हीं में से एक काव्य-पुस्तक का नाम पद्माभरण है। यह 
अळंकार ग्रंथ है। इसमें कुवळ्यानन्दीवै चन्द्रछोक के आधार पर अलंकारो का विवेचन किया 
गया है। इसमें ३४४ छन्द हैं और यह उनको स्वतः स्फूत रचना है। इसमें आद्यान्त 'कवि-पंथ 
का पालन किया गया है। इसे देखने से स्पष्ट होता है कि पद्माकर ने मंगलाचरणे पश्चात्‌ 
अलंकार की परिभाषा न केकर सीघे तीन प्रकार के अळंकारों--शब्द, अर्थ और शब्दार्थ--की' 
चर्चा को है। हिन्दी के काव्य-शास्त्रों में इसका अपना स्थान है। मागध जी ने इसकी टीका 
रचकर हिन्दी के बड़े अभाव की पूति की है। टीका के आरंभ में दी गई भूमिका अत्यन्त सार- 
गर्भित है और हिन्दी के अध्येताओं के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। आशा है, हिन्दी के 
ध्येता इस से लाभ उठाने की भरपूर चेंष्टा PRT | 


ae: लेखक---भ्रीनारायण सिह भाटी; भूमिका तथा टिप्पणी-लेखक*-श्री To पी० व्यास; 
प्रकाशक--कलावतार पुस्तक मन्दिर, जोधपुर; मूल्य, दो रुपये। 2 


भाटीजी की प्रस्तुत रचना राजस्थानी भाषा में ATT काव्य है।. इसका 
विषय है प्रेयसी को अपने प्रेमी की याद' । श्री To पी० व्यास के शब्दों में यह आधुनिक युग भ्में 
(विवाहिता) नारी की मनःस्थिति को इस ढंग से व्यक्त करती है कि इसका हर पद कई नई 
पुरानी यादें उभार लाता है और जव यह बात सामने आती है कि यह रचना सांझ', दुर्गादास', 
'परमवीर' और कालिदास के मेघदूत' का राजस्थानी काव्यानुवाद करनेवाले कवि की सर्वप्रथम 
वा प्रारंभिक रचना है तो कई एक प्रश्‍न हंगामा मची देते हैं. . . .। उनकी यह्‌ बात अक्षरशः 
सत्य है। प्रथम रचना होते हुए भी भाटीजी को इसमें पूरी सफलता मिली है। इसका प्रत्येक 
पोब्र-ज्येष्ठ, १८८८ शक्‌] : 

hy 


a 
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सन्तुष्ट Stl ; 


युति-भ्रुति वाहिनी : संकलनकर्त्ता--श्री राधाकृष्ण मुदालिथर; प्रकाशक--उषा प्रकाशन, | 
धारवाड (मंसूर); मूल्य, आठ रुपये। 


प्रस्तुत काव्य-संग्रह में अठारह भाषाओं---संस्कृत, कन्नड, हिन्दी, अग्रेजी, अरबी, मराठी, 

34, फारसी, पइ्तो, सिन्धी, तेलुगु, तमिळ, मलयालम, गुजराती, आसामी, बंगला, उडिया और | 
-पॅजाबी--की मौलिक कविताओं का संकलन किया गया है, कविताओं का संकलन करने के साथ | 
हिन्दी और अंग्रेजी में उनके ,अनुवाद भी दिये गये हैं। इस महत्त्वपूर्ण विशेषता के अतिरिक्त | 
बंगला, पंजाबी, मलयालम, तेलग आदि भाषाओं की लिपि के साथ उन भाषाओं की कविता को 
नागरी लिपि में भी स्थान दिया गया है। इससे इस संकलन का उद्देश्य स्वतः स्पष्ट है। संकलन: 
कर्ता ने भारत को विभिन्न जनपदीय भाषाओं फे श्रेष्ठतम काव्य को अंग्रेजी काव्यःप्रेमियों के 
सामने रखकर यह घोषित कर दिया हे कि अंग्रेजी-काव्य की तुलना में भारतीय भाषाओं का काव्य _ 
किसी भी दृष्टि से कम नहों, बल्कि उससे अधिक महत्त्वपूर्ण और जीवनोपयोगी है। संभवतः 
इसी दृष्टि को सामने रखकर विद्वान्‌ संकलन कर्ता ने,प्रत्येक कविता का अंग्रेजी रूपान्तर भी 
प्रस्तुत कर दिया है। यह भारतीय साहित्य में एक अत्यन्त प्रशंसनीय, सुन्दर और अनुकरणीय प्रयास 
है। मैं श्रीमुदालियर जी की विद्वत्ता का कायल हूँ और उन्हें हृदय से इस सुन्दर और सामयिक | 
रचना के लिए बधाई देता हूँ । 


r 


मिट्टी के मानक (काव्य) : रचयिता---श्रो जयशंकर त्रिपाठी; प्रकाशक--कौशाम्बी प्रकाशन, 
दारागज, इलाहाबाद; मूल्य, एक रुपये पचास पेसे। 


मिट्टी के मानव' हिन्दी-खण्डकाव्यों की श्रृंखला में ए, आधुनिकतम कड़ी है। यह 
ग्राम्य-जीवन के संजीवनी रस से सिक्त एक छोटा-सा काव्य है।' इसमें अचलपुर गाँव के दो 
तर्गो--राजनाथ और-चित्तू--के जीवन-कथा का सूत्र ग्रहण कर अनेक मामिक प्रसंगों के साथ 
उसे काव्य-विषय बनाया गया है। दोनों.के जीवन-कथा के परस्पर विरोधी तत्त्वों में सामंजस्य 
स्थापित कर त्रिपाठी जी ने अपने इस खण्डकाव्य में जिस सामाजिक एवं देशः प्रेमपुणं आदर्श की 
स्थापना की है वह अत्यन्त प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। कांव्य-शैल्ी अत्यन्त मंजी हुई, 
HOTT और विषयानुकूल है। भाषा पर कवि का पूरा अधिकार है। हिन्दी खण्ड 


कें बीच यह रचना अपने अभिनव सामयिक सन्देश के कारण समादत होगी--ऐसा. 
‘frre e 


MA महक उठे : रंचयिता--श्री रामावतार Aie प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, : 
ae, दिल्लो-६; मूल्य, चार रुपये। : 
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सपने महक उठे' त्यीगी जी के ६९ सरस प्रगीतों का एक सुन्दर संकलन है] त्यागी जी 
प्रगीत-रचना में सिद्धहस्त हैं ७ उनकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे प्रगीत“रचूना करते 
समय अपनी अनुभू तियों को अत्यन्त रहस्यमय न बनाकर “उन्हें सीधे-साधे अत्यन्त सरलतम, पर 
प्रभावपूर्ण शैली में व्यक्त करते हैं। इसीलिए उनके प्रगीतों में न.तो किसी वाद-विशेष. के प्रति 
सबल आग्रह है और न किसी जीवन-दर्शन को उनकी परिधि में टूंसठाँस करने का Ale | उनका 
कोई भी प्रगीत आप पढ़िये, उसमें आपको अनुभूतियों की सरस हिलोर*उठती हुई मिलेगी और 
आप उनमें झापाद मस्तक सरावोर हो उठेंगे। इस विशेषता के साथ-साथ उनकी भाषा में आपको 
‘areal भी मिलेगी, जिसके साथ बहते और अनुभूतियों की हिलोरीं का आनन्द लेते अन्त में कह 
उठेंगे--वाह, कैसी सुन्दर प्रगीत है। त्यागी जी वस्तुतः हृदय के"कवि हैं। मैं उनके इस सुन्दर 
संकलन का अभिवादन करता हूं और इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। 

—रजेन्द्रसिह गौड़, एम० To 


डोगरी लोकगीत: सम्पादक-_श्री नीलाम्बरदेव शर्मा, श्री के० हरि सिह मधुकर, प्रकाशक-- 
सेक्रेटरी, कल्चरल अकादमी जम्मू कश्मीर, जम्मू; मूल्य, छः रुपया। 


डोगरी-भूमि कश्मीर की धरती) का एक भाग है। डोगरी के लोकगीतों का यह संकलन 
सम्भवतः पहली बार देवनागरी लिपि में छप कर सामने आया है। बहुत पहले पण्डित रामनरेश 
त्रिपाठी ने अपने ग्रामगीतों के बृहत्‌ संग्रह में कुछ कश्मीरी लोकगीत भी अन्य प्रदेशों के लोकगीतों 
` के साथ रखे थे पर उनमें डोंग्री-गीत नहीं थे। इस पुस्तक में संकलित लोकगीतों की संख्या १९५ 
है और वे १४ प्रकार के हैं--बिहाइयाँ (पुत्रजन्म के गोत), घोड्या (लड़के के विवाह के गीत), 
सोहाग (लड़की के विवाह के गीत), झंझोटियां (मिलन, विरह, ऋतु के गीत), बिसनपते 
(भक्ति के गीत), स्वाड़ी (सेती के गोत), गरलोड्डी -(मकान-मजदूरों के गीत), भारवां 
(सामान्य सहगीत ) , गुजरियाँ (गूजरों के गौत), चन्न (प्रियतम के प्रति गाये जानेवाळे गीत), 
वेबुआ (ऊधमपुर जिला का माहिया गोत), सिंटनियाँ (सालियों के गीत), छन्द (प्रश्‍नोत्तर 
गीत) और ढोलरू (वसन्त ऋतु का गीत) | इनमें सब से अधिक संख्या झंझोटियां गीतों को है।' 
न गीतों के पढ़ने से हमको जीवन के भावों का जो सजीव आनन्द मिलता है, उसे बहुत 
नई वात नहीं कहा जायेगा, प्रायः सभी लोकगीत जन-जीवन के उर्वर हृदय को आवाज होते हैं 


दर्शन कराते हैं, अपनी बोली में हिन्दी भाषा के सहज प्रसार का जो संकेत देते हैं उससे हमारी 


` केही निकट है। भारत की राष्ट्रीयता को एक Gad बाँवनेवाले, राम, कृष्ण, सीता और गोपी 
नामों की आड़ में हो गोतों के गायकों ने डोगरी-जीवत की अमृतधारा को शब्दों में बाँधा है। 


बिहाई' गीत की ये पंक्तियाँ देखिए 
este १८८८ शक : 


2 


` CC-0:; In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar टक 


पुस्तक-परिचयः y २१९ 


परन्तु ये लोकगीत हमारी आँखों को खोलकर राष्ट्रीय एकता.के जिस अट्ट सांस्कृतिक प्रवाह का 


तादात्म्यता का एक कदम आगे बढ़ जाता है। इन लोकगीतों की भाषा और उनका व्याकरण हिन्दी ' 


> 


विषय के ऐसे प्रसंगों में इन गीतों की तुलना भोजपुरी और अवधी गीतों से की जा सकती है। 


Ei 


= e 
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, चन्दन ड्यौढ़ी हाथी झूमै, नोबत वाजे द्वार। 
^ नन्द घर जरमें कृष्णमुरार, ˆ ; È 
बधावा मोरे राम जी। (पृष्ठ ९) 


e 


i 
ह 
K 


वैसे ही गुजरी' गीत का यह विषय-प्रसंग है-- 


>> सिर पर frat 
faa पर मटकी । 
चल दिये गुजरी 
* अटकी अटकौ।. 
रास्ता रोकी कौन खड़ोता, 
ARI an: कोई बौंसरीवाला। 
ए मथरा दी गुजरी बाँकी 
ए "गोकुल दा ग्वाला। (Go १८५) ` --- ७०५०७ 


नामदेव, कबीर, सहजोबाई की तत्त्वात्मक वाणी का स्वर भी इन गीतों में मिलता है-- 
©. 5 
दिया बलै दिन-राती न 
र जोग-ध्यान दा तेल जले दा 
सुरत-ग्यान दी बाती। 


दिया बलै दिनराती। (go १२४) . -E 


देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को आलोकित करनेवाले ऐसे लोकगीतों का 
प्रकाशन अत्यन्त शुभावह है। और इस सम्पादकीय मन्तव्य से हम पूर्ण सहमत है कि (इन a 
गीतों में हमें यह भो आभास मिलता है कि हम विशालभारत; उसकी प्रथाओं तथा परम्पराओं 
के अदूट अंग हैं।” आया है, ठलितकला-संस्कृति-साहित्य अकादमी जम्मू इस fear के अपने इन 
प्रयासों को और भी विस्तार तथा व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने -में उन्मुख होगी। . 


तिनके और तिनके : लेखक--श्री सुतीक्षणकुमार आनन्दम्‌! ; प्रकाशक--हिन्दी साहित्यमण्डल 
जम्मू (तवी); मूल्य, दो रुपये । 9 


ae ae पुस्तक अहिन्दी भाषी जम्मू प्रदेश के लेखक की हिन्दी-रचना है। इसमें सं 
_ शब्दचित्र और गद्यकाव्य की विधा के ९ लेख हैं। इनमें भाव और भावुकता-प्रेरित विच 
ant है तथा ये कहानी _ 
अपनी भाषा: 


के अधिक निकट हैं। व्याकरण और दब्द-प्रयोग में लेखक कही 


pls 


' जे 
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पुस्तक-परिचय . : ३२४ 


लहर' और मैं चुप रहा' जेस गद्य काव्य लेखक की प्रतिभा का संकेत देते हैं, आशा है, भविष्य में 
वह सजीव कृतियाँ हिन्दी करे देगा। अहिन्दीभाष लेखक की इस कृति का हम स्वशैत करते हुँ 


तदानीरा (MEF) : लेखक--डॉ ० रामगोपाल शर्मा दिनेश | प्रकाशक--पीतम प्रकाशन मन्दिर, 
अस्पताल रोड, आगरा-३; मूल्य, दो रुपये। 


सदानीरा, Sto रामगोपाल शर्मा दिनेश” का सामर्षनक नाटक है। नाटक 
द्वारा लेखुक ने सम्प्रति भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार--पाश्चात्य संस्कृति का मोह, 
आंधुत्तिकता के आकर्षण, अर्थलोलुपता से उत्पन्न विषम परिस्थिति के दानव रूप का अत्यन्त 
ही कुशलता से चित्रण किया है | सदानीरा एक सम्पन्न व्यवसायी धनिक की पत्नी हे । शिक्षित एवं 
आदशे गृहिणी है। उसके लिए भारतीय आदश के प्रतिकूल आचरण कदापि सह्य नहीं। उसके 
प्रति शुभ्रक एवं पुत्र काञ्चन छल-प्रपञ्च के पोषक आधुनिकता के परम पोषक हें । सदानीरा 
सदा उनका विरोध करती है। शुभ्रक का मित्र दमनक सदा उसे नीचा दिखाने के लिए भाँति- 
भांति के व्यावसायिक प्रलोभनों में फंसाना चाहता है । धन-लोभी शुश्रक और उसका पुत्र काञ्चनः 
नहीं समझते किन्तु निर्भय हृदय सदानीरा उसे समझकर उन्हें उससे दूर रहने की सलाह देती है। 
कितु वह असफल रहती है | फलतः उसे'परिवार से निष्कासित होने का दण्ड मिळता है। दूसरी ओर 
शुभ्रक का पुरा परिवार महान्‌ संकट में पड़ जाता है। लड़के काञ्चन और कोमल जेल जाते हैं 
और लड़की लता प्रेम-विव(ह करके पिता की सम्पत्ति और यश का विनाश कर देती है। सदानीरा 
कुल-परित्यक्ता होने के बद एक आश्रम की स्थापना कर दीन-दलितों और अशिक्षितो की सेवा 
करती है। शीघ्र ही उसके आश्रम की ख्याति फैल जाती है । संकटग्रस्त YAH अन्त में जाकर 
सदानीरा से क्षमा माँगताहै और अपने HAT पर प्रश्‍चात्ताप करता Vl यही है नाटक का कथानक | 
- ` नाटक में कुल तीन अंक हैं। द्वितीय अंक पाँच gaat में विभाजित है। शेष दो में दृदय 
विभाजन महीं है। प्रतीत होता है घटनाओं का क्रम विश्वुंबलित होते के कारण द्वितीय अंक में 
दृश्य विधान अपनाना पड़ा है। नाटय-रचना की दृष्टि से नाटककार सफल है। घटनाओं का 
संयोजन, पात्रों का चरित्र-चित्रण, समस्याओं का समाधान आदि उचित और प्रभावशाली रीति 
से किये गए हैं। सदानीरा के चरित को एक आदश भारतीय नारी के रूप में चित्रित करेने में - 
लेलक का प्रयास प्रशंसनोय है । नाटक प्रारम्भ करके अन्त तक शचि के साथ पढ़ा जा सकता है। 


विजय पर्वं (नाटक) : लेखक--डा० रामगोपाल शर्मा "दिनेश; प्रकाशक--स्ट्डण्ट्स ब्ष्दसे 
एण्ड को० भरतपुर (राजस्थान); मूल्य, दो रुपये पचास पेसे। 


~ विजय पर्व ऐतिहासिक नाटक है। नाटक का कथानक चित्तोड के महाराणा रायल के 
वृद्ध जीवन के इतिहास से सम्बद्ध है और उसके पुत्र पृथ्वीराज के वीर-चरित और विजय की गाथा 
है।घटना उस समय की है जबकि उनकेपुत्रो--संग्राम सिंह, पृथ्वीराज और जयमल मेंराजासिहासन' 
के लिए परस्पर प्रतिस्पर्द्धा चळ रही थी । पुत्रों के इस विद्वेष से महाराणा दु:खी हुए और उन्होंने 


पोब-जपरेष्ठ; १८८८. शक] 


o 
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` का आतंक बढ़ रहा था, पृथ्वीराज ने राज्य छोड़ दिया पर दस्युओं मो जीतकर उनके राज्य पर 


. तप्त कंचन का विलेपन, प्राण-सौरमंडळ में सूर्य-धरा, स्पंदित शरीर बन जाता है एक शब्द संज्ञ 


ae कोयले की खान है आदि आदि। हिन्दी के भक्तिकाल का समस्त साहित्य काव्यात्मकता, 
क साव ततत्वजिन्तन का वाडमय है, प्राय: वह दर्शन हो है। नई कविता भी नई मानवता का तत्त्व 
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विद्वेष का मूल पृथ्वीराज को जानकर उसंको राज्य से निष्कासित कर दिया । राज्य में दस्यओं' 
127 af 


अधिकार कर लिया। पुनः पृथ्वीराज ने टोंकटोडा के राव सुरताण को अफगान शत्रु से उसका | 
राज्य वापस कराने में सहायता दी । सुरताण ने इससे प्रसन्न होकर अपनी पुत्री तारा का विवाह 
पृथ्वीराज के साथ कर दिया। पृथ्वीराज के इस शौयं से महाराणा रायमल को हादिक प्रसन्नता 
हुई, और उन्होंने मन HTT दूर कर पुत्र तथा पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया | नाटक में कुल तीन 
अंक हैं, अंक दृश्यों में विभाजित g| | 
इस प्रकार नाटक का कथानक सामान्य इतिवृत्तात्मकता का ही है, उसमें युगानुरूप किसी 
नूतन अभिनिवेश के प्रति लेखक उन्मुख नहीं हे लेकिन कथा-प्रसंग से जित भावों, आदर्शो तथा 
चरित की उदात्तता की अभिव्यक्ति लेखक करता है, उससे नाटक सजीव हो उठा है और राजपूत 
वीरों के इतिहास का एक घटना-चक्र प्रेरणा का प्रकाश लेकर हमारी आँखों के सामने खडा हे 
जाता है। ; 


> 
रेत की उर्वर शिलाएँ (कविता-संग्रह) : लेखक--निशान्त केतु; प्रकाशक--पारिजात 
प्रकाशन, पटना-१; मूल्य, पाँच रुपये। र 


इस पुस्तक में लेखक की ५३ कविताएँ संगृहीत हैं। इनका शिल्प नई कविता का है और 
आधार-भूमिः है--कुंठा, कुंठा-हीनता, युद्ध, शान्ति आदि। नई कविता का शिल्प उसका शब्द- 
प्रयोग और अभिव्यक्ति-विनियोग है। प्रस्तुत संकलन में कवि पूर्णतयाइस दिशा में अभिनिविष्ट 
हुआ है और उसने कई नये प्रयोग दिये हैं, उसकी मौलिकता से अस्वीकार नहीं किया जा सर्कता |: 
किन्तु वह कमजोरी जो नई कविता के अन्य शिल्पियो में पाई जाती है हमारे इस कवि में भी हैं, 
संस्कृत के पारिभाषिक एवं पौराणिक शब्दों को आधार बनाकर अनेक स्थल पर कवि का काव्यः 
शिल्प खड़ा हुआ है । नई कविता में विचारों का ताना-वाना बुनने के लिए सभी ने तो संस्कृत काव्य- 
शास्त्र के रूपक अलंकार' की पूंछ पकड़कर ही अपने नये काव्य-नद का प्रवाह पार किया है, भले 
ही कहीं उसे प्रतीक या तरव-चिन्तन बना लिया हो। इस संकलन की भी कोई कविता कदाचित्‌ 
रूपक के रूप से मुक्‍त नहीं है, कुछ उदाहरण हैं--अंबुधि का कविता-संग्रह, प्राची से छलकता ; 


किनारे की रेत पर तृप्तियों के अनुचित, भींगता रहा अन्धक्रार-कंवल, हवा का आँचल अटकता,. | 
कटाक्षरः नागफनी, यह संध्या-मुरगी, संध्यारेशम की सतरंगी चुनरी qa, एक झील का काँच, | 


चिन्तन है, दर्शन है, काव्य उतना नहीं है। इस्‌ दृष्टि से प्रस्तुत संकलन की कविताओं में तवीनता 


fa 
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रामचरितमानस का तत्त्क्रशन : लेखक--ड़ाँ० श्रीशकुमार एम० To, पी-एच० डी०; 
प्रकाशक--लोक-चेतना प्रकाशन जबलपुर; मूल्य, Yo रुपये) A 


es 
यहु ग्रन्थ जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच०.डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध- ` 
प्रबन्ध है। 'रामचरितमानस' में तुलसीदास ने जिस दर्शन की अभिव्यक्ति और प्रसंगविशेष में 
व्याख्याएँ की हैं यद्यपि उस दर्शन का मूल भारतीय संस्कृति की चिरन्तन परम्परा से आबद्ध है. 
उपनिषद्‌, गीता, सांख्य, वेदान्त, योग की बातें ही प्रकारान्तर से अभिव्यक्त होती हैं तथापि 
“रामचर्तिमानस' मध्यकालीन भकित-चिन्तन के उस भाव-मन्थन का निष्यन्द जिसमें राम, 
कृष्ण को ब्रह्म मान कर रामानुज, रामानन्द, वल्लभ आदि आचायों ने जनमानस के भावों के साथ 
तत्त्वचिन्तन को एकाकार कर दिया है। अतः तुलसीदास का दर्शन भारतीय दर्शन की परम्परा 
में तत्त्वविन्तन और दर्शन--दो अवयवों की एकात्मकता है। हिन्दी में तुलसीदास के काव्य पर 
उनके दार्शनिक चिन्तन को लेकर कई झोषध-प्रबंन्ध और अन्य मानक ग्रन्थ लिखे गये हैं। प्रस्तुत 
ग्रन्थ उक्त विषय की कृति होकर भी अपनी नवीनता रखता है। भारतीय दर्शन के आषंग्रन्यो के 
तुलनात्मक निकष पर रामचरितमानस में आये तत्त्व-चिन्तन को सुबोध परख इस ग्रन्थ में की गई 
है। लेखक का प्रयास मौलिक है, अपने श्रम के कारण मूल्यवान्‌ भी। 
ग्रन्थ में पाँच अध्याय = १. विषय-प्रवेश, २. ब्रह्म, ३. माया, ४. जीव, ५. मोक्ष 
और मोक्ष-साधन। इस प्रकार ग्रन्थ पूर्णतया तात्त्विक-चिन्तन का प्रस्तुतीकरण है, इसमें संस्कृति 
और सभ्यता की खिचड़ी नहीं की गई है। विषय-प्रवेश में लेखक ने आचार्य शंकर कै अद्वैततत्त्व 
और तुलसीदास के 'ेदान्त वेद्य राम' की अत्यधिक आसन्नता का एक सारगभित विवेचन दिया 
है, जिसमें पूरे ग्रन्थ का निदर्शन सुबोध बन जाता है। लेखक ने तुलसीदास को तत्त्वत: अद्वेतवादी 
माना है। तुलसीदर्शन के पुर्व विवेचकों में डॉ ० बलदेवग्रसाद मिश्र, डॉ ० पोताम्वरदत्त वड्य्वाल 
डॉ० श्यामसुन्दरदास, डा० उदयभान fag आदि से जहाँ लेखक का मतभेद हुआ हैं, उसने ऐसे 
प्रसंगों को भलोभाँति स्पष्ट करके सामने रखा है। ; 
उपनिषद,वेदान्त,गीता,अध्यात्म रामायण,भ/गवत आदि के तत्त्वूचिन्तत के साथ रामचरित 
मानस की तत्त्वात्मक अभिव्यक्ति का यह उज्ज्वल प्रतिपादन अपनी नवीनता रखता है औरबलेखक _ 
` के इस कथन में अत्युक्ति नहीं है-- अपने विश्लेषण में मैंने वेदान्त के मष और मौलिक ग्रन्थों 
का ही आधार ग्रहण किया है और प्रयत्नपुर्वक यह चेष्टा की है कि आलोचनात्मक व्याख्याओं और 
परवर्ती विवेचनों से कम से कम प्रभावित हुआ जाए। “क्योंकि ऐसी व्याख्याएँ प्रायः लेखकों" की 
पूर्वग्रहूविधायिनी दृष्टि का परिणामं प्रतीत हुईं । अपनी स्थापना को पुष्ट करने के लिए मानस से 
तत्त्वदर्शनपरक प्रायः उस समचौ सामग्री का संकलन कर दिया गया*हे जो सामग्री आषंग्रन्यो की 
'उक्तियो से मिलती-जलती, प्रभावित-प्रेरित अथवा अनूदित: है। अतः प्रबन्ध में वेदान्त की उस 
परम्परा की भी शोध होगई है, जिसके बिषय में अबतक बिद्वान्‌ स्फूट और संयोगलब्ध समानान्तर 
मान्यताओं के आधार पर ही अपना मत देते रहे हैं। - (भूमिका) । Wer की विवेचन-शैली “नान - 
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« बहुतः सतही रहा और इसलिए वे रचना के मूलपाठ के विषय में जिन परिणामों पर पहुंचे वे | 


से पूव के निर्धारित पाठों और अथों को भी दिया गया है, अतः डॉ० गुप्त के पाठ और अर्थ से उसकी 
` तुलना करने में पूर्ण सुविधा है। डॉ० गुप्त ने अपने इस सम्पादन में प्रो० ब्राउन की सम्पादित 
प्रति से सर्वाधिक सहायता छी है। डॉ गुप्त के पुनर्निमित मूलपाठ में ८४ छन्द हैं 
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वेज्लितमुच्यते” की है, कहीं भी अवान्तर विषयों से अन्तराठ नहीं दा हीला । तुलसी-दर्शन के 
अध्येताओं % लिए ग्रन्थ की पूर्ण उपादेयता है । > 


> ह 


वसंत विलास और उसकी भाषाः सम्पादक--डॉ० माताप्रसाद गुप्त; प्रकाशक-- निदेशक, 
क० Wo हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय आगरा; मूल्य, तीन 


रुपये | 
Nz 
ada विलास' एक ऋतु-काव्य है, जिसकी रचना भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना 


के पूर्व, सम्भवतः १२-१३वीं शती वि० में हुई। रचनाकाल का यह निर्धारण sto मीताप्रसाद 
जी गप्त का है। इसकी भाषा, उस युग की मालव प्रदेश की अपभ्रंश भाषा है। इस पुस्तक की 
सध से प्राचीन प्रति संवत्‌ १५०८ fao की प्राप्त है। पुस्तक का प्रथम सम्पादित संस्करण श्री 
कान्तिलाल बी० व्यास द्वारा सम्पादित होकर एन० एम० त्रिपाठी US Ho बम्बई से सन्‌ १९४२ 
ई में प्रकाशित हुआ था | इसका पहला प्रकाशन श्री केशवलाल हर्षादराय ध्रुव ने हाजी मुहम्मद 
स्मारक ग्रन्य' में किया था। इसके वाद इसका अभिनव सम्पादित संस्करण अमेरिकन ओरियंटल 
सो इटी, न्यूहैवेन, कॉतेक्टिकट (संयुक्त राज्य अमेरिका) से सन्‌ १९६२ ई में प्रकाशित हुआ। 
इसका सम्पादन किया है पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर डबल्यू ० नारमन 
ब्राउन ने। इन्होंने इसके सम्पादन में १५ वर्ष श्रम किया है और इस कर्य के लिए चार-पाच 
बार भारत्‌ को यात्राएँ की हैं। ब्राउन महोदय के सर्वाधिक पूर्णप्रयास फे वाद डा? 
माताप्रसाद जी गुप्त ने भी इस पुस्तक का सम्पादत किया, जो पहली वार १९६६ में प्रकाशित | 
हुआ है। ; 5 ee 

डा० माताप्रसाद गुप्त ने इसका सम्पादंन अपनी विद्वत्ता के प्रदर्शन के लिए नहीं किया है 
aa सम्पादित संस्करगों में पाठालो घन एवं अर्यं -सम्बन्वी आ्तियों के प रिष्कार-हेलु ही उनका 
यह प्रयास है-- इन प्रयासों के देखने के वाद मुझे ऐसा लगा कि पाठालोचेत. के जिन नियमों के 
आधार पर इस महत्त्वपूर्ण कृति के विभिन्न पाठों की परीक्षा होनी चाहिए थी, वह नहीं की गई थी। | 
श्री व्यास ने एक प्रकार प्रे इसका प्रयास ही नहीं किया था। प्रो० ब्राउन ने जो प्रयास किया वह | 


स्वीकार्य नहीं प्रतीत हुए।' (To २) इस प्रकार डा० गुप्त का यह सम्पादन-कार्य प्रस्तुत | 
कृति के अध्यथत-अनुशीलन की एक पूर्णता है और क्योंकि. 'वसन्त विलास' की भाषा हिन्दी के 
HAM की परम्परा में है, अतः हिन्दी भाषा के विद्वान्‌ द्वारा इसका सही पाठालोचन और अर्थः 

निर्धारण अधिक सही सम्भव था, इसमें दो मत नहीं हो सकते । इस सम्पादित संस्करण में अपने | 


उन्होंने परिशिष्ट में रखे हैं। सम्पादन में डॉ० गुप्त के तीन मौलिक अनुशी लन प्रस्तुत हुए er 
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१. 'वसन्त विलास? का पश्ठ-निर्धारण, २. अर्थःनिर्घारण और ३. उस कृति की भाषा का 


अध्ययन । यह अतुशीलन aagi और सार-मभित है, इसकेद्वारा प्रस्तुत काव्टी को समझने ` 


और उसकी भाषा की परख करने में सच्ची मदद, मिलती है। . : 

अर्थ*निर्वारण के कुछ प्रसंग बहुत ही महत्त्वपूर्ण Fi उनको देखने से यह पता चलता है 
कि'प्रो० ब्राउन को प्राचीन भारतीय भाषा के इस काव्य को समझने में अर्थ-सम्बन्धी अनेक भ्रम 
शब्द और उसके कई अर्यो की सहजात उपस्थिति के कारण हुए हैं, जो भाषा की प्रकृति को समझे 
बिना दुरुस्त नहीं किये जा सकते थे, डॉ०गृप्त जी ने उचित कारणों के साथ उनका निर्धारण किया 
है, उनको देखते हुए उस कायं में डाँ ० गुप्त के अभिनिविष्ट होने के औचित्य को बरवस स्वीकार 
करना पड़ता है। Mo ब्राउन के भ्रमात्मक अर्थो के कुछ उदाहरण हैं--लहकइ-खेलती हैं 
(पदमिति परिमल वहिकडं sang मलय समीर ५) ,कामी य=कामिनी स्त्रियाँ (कामीय मति= 
आवंदए कंदए पथिक पराण७), पूरि-धार। (मृगमद पूरि कपूरिहि पूरिहि जल अभिराम९) 
सिणागारीयन्ञ्वासना-पूरित (अभिनवपरि सिणगारीय नारीय मिलइं विसेसि१२) मणोर- 
मनोरथ (afr परि कोइलि क्कुजइ पूजइ युवति मणोर २६) आदि डा० गुप्त ने इन शब्दों का 
अर्थ किया है--ललळचाना या चंचल होना, कामीजन, पुत्ति करना-भरता, ware किये हुए 
स्त्रियों की एकं प्रकार की पूजा। 4 

पाठालोचन और अर्थ-निर्वारण-सम्बन्धी इतने विशिष्ट अध्ययन के बाद भी अभी इस 
दिशा में 'वसन्त विलास' के अध्ययन की अपेक्षा प्रतीत होती है, यह कथन Sto गुप्त के संस्करण 
में किसी प्रकार के अभाव को लक्ष्य कर नहीं कहा जा रहा है बल्कि एक ऐसी कृति जिसका समय 
नहीं दिया हुआ है, रचना-काल की निश्चित अवघि के अभाव में, मालवा प्रदेश की अपभ्रंश भाषा 
में लिखे जाने कें कारण अन्य भाषा के शब्दों का संगम संभव होने से अनुसन्धान करने पर अर्थ और 
भाषा की कुछ अन्य नई बातें सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए दो शब्द लिये जा सकते 
है--समरति (पहुतिय सिव रति 'समरति' हव रितुतगीय वसंत २), न सहीइ (मयण महा 
भड न सहीइ' सहीइ हणइ वाणि २४) । समरति का अर्थ डॉ० गुप्त ने रति के समान 
किया है--रति के समान शिवरात्रि आ। पहुँची है और अब वसन्त कगे रितु हैं। यह काव्य का 


दूसरा टूहा है, पहले ge में कवि ने सरस्वती की वन्दना का प्रस्ताव किया है,उसके अनुसार समरति - 


का अर्थ स्मरति> समरति, स्मरण करते ही उपयुबत जेचता है, मेरे सरस्वती के स्मरण करते ही 
शिवरात्रि आ पहुँची | 'नसहीइ' का अर्थ न सहृदय' किया गुया है, यदि “न सहृदय अर्थ करना है 
तो पाठ होना चाहिएन सहिअइ” या 'न सहीअइ (तुलनीय छन्द ३१) । 

- ` --(डॉ०) जयशंकर त्रिपाठी 


बियाणी जी मित्रों की नजर मे: संपादक--डॉ ० रामचन्द्र गुप्त, श्री सुमन वर्मा और श्री सतीशचंद्र 
जेन; प्रक|शक--बिथाणो ग्रंय-प्रकाशभ समिति, इंदौर; मूल्य, सात रुपये । 
विदर्भ के वयोत्रद्ध समाज सेवी, राष्ट्रकर्मी; सम्पादक एवं लेखक श्री-ब्रजलाल: बियाणी 
पोष-बयष्ठ, १८८८सुक ] र 
२५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र; 
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के इकहत्तरवें जन्म दिवस (६ दिसंबर १९६५) पर प्रकाशित यह ग्रंथ, बियाणी जी के लगंभग 
: ` एकसौ से अधिक मित्रों एवं प्रशंसकों के छेखों व संस्मरणों का संग्रह है इन लेखों और संस्मरणं से. 
यह ज्ञात होता है कि बियाणी जा सचमुच बड़े लोकप्रिय और प्रतिभावान पुरुष हैं। उनके संबंध भें! | 
संस्मरण लेखकों में प्रमुख नाम हैं---स्व ० लालबहादुर जी शास्त्री, संत तुकड़ो जी महाराज, डॉ० 
agasan मिश्र, डॉ० सेठ गोविन्ददास, श्री ईशवरदास जालान, लोकनायक श्री अणे, श्री 
हरिभाऊ उपाध्याय, डा» ठ्रेकृष्ण. Agata, संत विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी आदि अधिः 
काँश लेखों में उनके सौम्य व्यक्तित्व, सादगी, सेवा के प्रति लगन और आदर्श की रक्षा के लिए 
सर्वस्व लुटा देने की भावना का हो प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। अंत में तीन खंडो में 
बियाणी जी का विचार-प्रवाह भी संकलित है। लगभग वारहपृष्ठो में बियाणी जी के जीवन 
की प्रमुख घटनाओं से संबंधित चित्र भी है। ao ve 
सःचमूच ब्रियाणी जी को जानने के लिए यह उत्तम ग्रंथ अपनी खूबियों से भरा है। वियाणी 
जी जैसे कर्मठ राष्ट्रसेवी के सम्मानार्थ यह ग्रंथ प्रकाशित कर के एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण | 
; कार्य किया गया है। ; 


मंगल दीप: ठेवक--श्री पोताम्बर पटेछ; अतुवादक--श्री गोपालदास नागर; प्रकाशक--- 
आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली--६; मूल्य, तीन रुपये। 


गुयरात के प्रमुख कथाकार श्री पीताम्वर पटेल से अब हिन्दी के पाठक अपरिचित नहीं A 
हैं। उनके तीन उपन्यास हिन्दी में अनूदित हो कर प्रकाशित हो चुके, हैं। उन्होंने लगभग दो सौ 
से अधिक ही कहानियाँ लिखी हैं जो गुजराती साहित्य की निधि मानी जाती हैं। इनमें से अध्विकांश | 
कहानियाँ हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं में भी छपी और प्रसिद्ध हुई हैं। श्री पटेल की समस्त 
कहानियों से चुन कर सोलह श्रेष्ठ कहानियों का यह संग्रह्‌ हिन्दी पाठकों के लिए सुलभ किया 
गया है। श्री पंटेल की कुछ बहुर्चाचत एवं प्रसिद्ध कहानियाँ भी इस संग्रह में हैं--जैसे--राष्ट्रपति_ 
पुरस्कार, कंहानो का अंत, तीन पत्र, पढ़ी लिखी बहु और मंगल दीप आदि] श्री पटेल की 
कहानियां मुख्यतः मध्यम वर्ग के समाज को ही अपना विषय बनाती हैं। इसीलिए साधारण 

- पाठकों को वे अती दिनचर्या के ही अधिक निकट दिखाई पड़ती है) शायद उनकी लोकप्रियता 
का यही मुख्य कारण भी है। इन कहानियों के अनुवादक श्री गोपालदास नागर ने मूल की 
स्वाभाविका की भलीभाँति रक्षा की है। अनुवाद पढ़ने में मौलिकता का ही मजा आता है । 


एक कटी हुई जिन्दगी, एक कटा हुआ कार्गज: लेखक--श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, प्रकाशक-तेदतल 
= पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली; मूल्य, चार रुपये पचास To | ; 


ry 


St लक््मीकान्त वर्मा का यह नई शैली में लिखा नए ढंग का उपन्यास है। उपन्यास के 
RRN कोई नाम नहीं है। वह अनाम है। यह ईस उपन्यास का अपना अनोखापन है। य 
कयानक के बहाँव औरं गठन में कहीं कोई कमी नहीं । संवेदना और जीवन की तड़प 

। e हर 
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भरपूर है।. लेखक के शब्दो में-- टूटी हुई जिदंगियाँ; कटी हुई मान्यत्ताएँ, अघभोगे जीवन के 
व्यंग्य और पूर्ण भोग की अक्षमता शायद यही a उपन्यास का केन्द्र-विन्दु हैं।' 0 
». , › .इस उपन्यास के विषय में यही कहा जा सकता है कि यह केवल पढ़ने से संबंध रखता है 
तभी इसकी विचित्रता का पाठकों को भास होगा। नारी के प्रति लेखक का कुछ अतीव अनिर्चित- 
सा दृष्टिकोण है। न वह अपने नारी पात्रों को संवेदना देता है, न उन पर क्रोध करता हैं। नः उन्हें 
अधिक महत्व देता है। पात्रों के प्रति ऐसा अनिर्चित दृष्टिकोण भी ब्रंभवतः नई टेकनीक का 
एक ढंग है। उपन्यास पठनीय' है और रोचक भी ।. a 


e 


अणु और अनन्त: लेलक--डॉ ० सेठ गोविन्ददास तथा डॉ० ओमप्रकाश शर्मा; प्रकाशक-राष्ट्रीय 
साहित्य संस्थान, एफ० १।१६ अन्सारी रोड, दिल्ली; मूल्य, चार रुपथे। 


सुप्रसिद्ध राष्ट्रसेवी और हिन्दी-आन्दोलत के अग्रणी sto सैठ गोविन्ददास अब तक दस 
हजार पृष्ठों से अधिक साहित्य हिन्दी भाषा को भेंट कर चुके हैं। एक युग से भारतीय राजनीतिक 
क्षेत्र के कर्मठ सेनानी रहने के कारण सेठ जी ने भारतीय स्वातंत्रूय' संग्राम को बहुत निकट से देखा 
और साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गाँबो के घनिष्ठ सम्पकं में भी-रहे। यदि यह कहा जाय कि सेठ 
जी का समस्त जीवन ही महात्मा गांदी व उनके आदशों से ओतप्रोत व प्रभावित रहा तो गलत न 
होगा। गाँवी जी के प्रभाव के हो फलस्वरूप सेठ जी ने गाँधी युग-पुराण नाम से एक पुराण 
लिखने की योजना बनाई, प्रस्तुत ग्रंथ इसी गाँवी-युग-पुराण' का प्रथम स्कन्ध है। | 
इस ग्रंथ में आधुनिक विज्ञान पर आधारित सृष्टि रचना की कथा को आधुनिक व भारतीय 
वाताश्ररग में प्रस्तुत किया गया है। पुराण के ढंग पर ही संवाद का सहारा - लेकर हिमालय और 
गंगा को पात्र बना कर उन्हीं के माध्यम से सृष्टि को सचना और उसके दर्शन कीं चर्चा की गई है। 
पाँच अध्यायों में संसार, सृष्टि का प्रादुर्भाव और परिवार पर गोष्ठी, पृथ्वी माता की 
आत्मकथा और आकाश-दर्शन तथा सृष्टि का प्रयोजन विषयों पर बहुत सरळ व सहज ढंग से 
जानकारी कराई गई है। 5 i Ta ; 
ऐसे गूढ़ विषय को इतने सहज ढंग से अस्तुत: करता लेखकूगणों की योग्यता व गहन 
चितन का परिचायक | ; कडक शा To 
जय घोष: लेखिका---कुमारी कंमलेश सक्सेना; प्रकाशकं--कमलेश प्रकाशन; बाजार सीताराम, 
दिल्ली--६, मूल्य, चार रुपये। | ore get Se लया 
कुमारी कमलेश सक्सेना की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत पचास कविताओं का यह 
नवीनतम संग्रह है। इस काव्यग्रंथ द्वारा कवयित्री ने भारत-पाक युद्ध के समय मोर्चे पर शहीद . 
हुए जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अपित की हैं। जब देशं पर राष्ट्रीय संकट आता हे तो 
संभवतः कवि-समाज भावना के स्तर वैर सब से अधिक aed हो कर राष्ट्र के मनोबल को 
उठाने में. प्रयत्नशील-होता है। इस काव्यकृति ढास कवयित्री ने भी देश के जवानों को प्रेरित - 


पोष-ज्येष्ठ १८८८ शक | ` : 
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करने के प्रयत्न में सफळता पाई है। ये कविताएं निश्‍चय ही US काव्य के रूप में सम्मान 
पायेंगी। * क ° e ; 


"> न ` "ओंकार शरद 


a 
> 
od 


SE 


विनय पीयष: (पाँच खंडों में) भाष्यकार--महात्मा श्री अंजनीनन्दनशरण जी अयोध्या; 
प्रकाशक--श्री FETT निवान कुंज, अयोध्या; मूल्य, पाँचों खंड का ३५ रुपये! 


प्रस्तुत ग्रंथ (विनय पोयूष' पाँच वृहत्‌ खंडों में प्रकाशित हुआ है । पृष्ठ संख्या डिमाई 
आकार के ३२०० के लगभग हे। भाष्यकार महात्मा अंजनीनन्दनशरण जी ने इससे पूर्व 'मानस | 
पोयूब' जैसा विशाल भाष्य रामचरितमानस पर लिख कर जो अक्षय यश अजित किया है, उस 
सुकृत की श्रृंखला की एक कड़ी विनथ पीयूष है। अपने भाष्य के सन्दर्भ में भाष्यकार ने अनेक 
Hata के प्रक्ाशित-अप्रकाशित मतों को उद्धृत करते हुए गोस्वामी जी की ही भाँति नाना पुराण 
निगमागम सम्मत तथा क्वचित्‌ अन्यत्‌ सन्दर्भो का दोहन और मन्थन किया है। विनय पीयूष' 
पर किया गया यह भाष्य अति मानवी कार्य है, इसके मूल में निरत्तर साधना, तपश्चर्या और 
सर्वात्मना समर्पण के भाव निहित हैं। गोस्वामी जी के अनिन्द्य कृतित्व की भाँति ही यह अनिन्द्य 
भांष्प है जो हिन्दी साहित्य के गौरव का प्रतीक है। * ; 
डे --देवदत्त शास्त्री 


तिब्बत का रहस्य: लेखक--.श्री प्रेम हरद्वारी; प्रकाशक--हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वारा- 
.णसी; मूल्य, एक रुपया। . 


यह उपन्यास अत्यन्तं रोचक है। इसमें एक से एक विलक्षण घटनाएँ घटित होती हैं जो... 

तिलस्मी उपन्यासों की याद दिला देती हैं। इसमें तिब्बत के विचित्र मठ, काँगपू के षड्यंत्र का 

सुंदर चित्रण हुआ है। इसके नायक अशोक सान्याल की कार्य-तत्परता तिब्बत के रहस्य से परिचित 

होने को आकांक्षा ही उसे संकट के समय विजयी बनाती है। कांगरू अत्याचारी तथा अन्यायी 

शासक कें रूप में चित्रित हुआ है जो तिब्बतियों को छलता है। वह अजर अमर होने का स्वांग 

-रचताःहै । पात्रों का चित्रण इस रूप में हुआ है कि उनकी रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। इसकी 
शैली इतनो रोचक है कि कहीं यह अनुभव ही नहीं होता कि यह मौलिक उपन्यास नहीं है। भाषा 
शेली की दृष्टि से भी यह सफल उपन्यास है। ; 5 ee 


—(Sto) माधर्व 
ie हिन्दी] व्यंग्य-विनोद + सम्पद्ठक--श्री गोपाल प्रसाद व्यास; प्रकाशक--भारतीय सा 
मन्दिर, फवारा, दिल्ली; मूल्य, आठ रुपये। Sk cee 


` सामान्यतया हिन्दी साहित्य में हास्य रस की अभिव्यक्ति करने वाले साहित्य स 
an Te किया जाता है किन्तु यह सामग्री हमारे साहित्यिक कृतियों में व्यंग्य 


oe _ [भाग 
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eq में अतिस्यूत है जिसकी सम्यक्‌ विवेचन की ओर आलोचकों का ध्यान आक्रष्ट होना चाहिए। 
प्रस्तुत कृति में श्री गोपालप्रज्ञाद व्यास ने हास्यरस के प्रमुख छब्बीस कवियों की {क सौ आठ 
रचनाओं का संग्रह किया है। 

ये संगृहीत रचनायें हास्य रस का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। सामान्यतया 
इत कवियों ने व्यंग्य का आश्रय ले सामाजिक ऊँच-तीच, राजनीतिक कुचकों एवं अन्य आधुनिक 
समस्याओं पर कशाघात किया है अतः इनकी यह हास्य रचनायें ATA SRA का संचार करने के 
साथ ही सोचने-समझने की प्रेरणा-स्रोत भी हैं। सम्पादक ने सामान्य रूप से हास्य रस के प्रचलित 
कवियों कॉ! रचनाओं :को सुलभ कराने की चेष्टा की है जो अपेक्षित भी है किन्तु नई कविता के 
कुछ श्रेष्ठ व्यंग्य-निर्माताओं को कुछ रचनायें भी इसमें सम्मिल्ति की जा सकती थीं। 


लाला लाजपत राय: जीवन और कार्य: लेवक--श्री मोहनलाल » प्रकाशक---विर्वेदव रानन्द 
वैदिक शोध संस्थान, होशिआरपुर। 7 


लाला लाजपत रायश्मारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे जिन्होंने अपनी 
आहुति दे कर भारत एवं भारतीयता की रक्षा में अपना अपूर्व योगदान दिया है। ऐसे कत्तेव्य- 
निळ राष्ट्रनायक के उदात्त जीवन सेद्धेशवासियों को सतत प्रेरणा मिलेगी । उन्नीसवी शताब्दी 
के उत्तराद्ध से ले कर वींसवी शताब्दी के बीच स्पन्दित होनेवाली राष्ट्रीय नवचेतना एवं पुन- 
रुत्थान को गतिशीलता प्रदान करनेवाले वे महानतम राष्ट्रनायक थे। भारतीय Gears की 
राजनीतिक चेतना के sagt के साथ उसके पूर्णतम विकास के लिए वे सामाजिक सुधार को 
अपेक्षिश समझते थे। अत: वे धामिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक बहुमुखी कत्तव्यनिष्ठा से राष्ट्र 
निर्माण में जुटे हुए थे। इस प्रकार के जननायक के आदर्शो से सुपरिचित होना प्रत्येक नागरिक 
का कत्तेव्य है। - 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री मोहूनलाल ने लोक-पेवक-मण्डल' के रूप में लाला जी का 
साहूचयं प्राप्त किया था। अतः अधिक प्रमाणिक रूप में सरल शैली में उन्होंने लाला जी के जीवन 
से सम्बद्ध घटनाओं का वर्णन किया है। लघु पुस्तक में समाविष्ट लाला जी के जीवन से सम्बद्ध 
यह सामग्री महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है। = 


जिन्दगी और जिन्दगी : लेखक--डॉ० मनमोहन सहगल; प्रकाशक--दिल्ली पुस्तक सदन, 


दिल्ली; मूल्य, सात रुपये। < . Se eee ae 


"जिन्दगी और जिन्दगी' लेखक Sto मनमोहन सहगल की प्रथम उपन्यास-रचना है। 
लेखक ने अपनी इस कृति में दीपक नामक एक युवक की कथा को पृष्ठभूमिरूप में लिया है जो 
संघर्षो को झेल केर अपना अध्ययन सम्पूर्ण करता है और अध्यापन के व्यवसाय में प्रविष्ट होता है। 
अपने अध्ययन-काल में सामान्यतया वह 'दैसूशन' पढ़ा कर अपनी जीविका चलाता है और अपने 
परिवार की सहायता करता है। इसी मध्य उसका आकर्षण दीप्ति नामक अपनी शिष्या के प्रति ` 


पोष-ज्येष्ठ, १८८८. शक ] ` 
पऽ, १८८८३३ 


CC-0. In Public Domain. L Collection, Haridwar 


` ... ` सामान्य ढंग से वहुचचित इस प्रेम के त्रिकोण को ले कर लेखक ने इस उपन्यास की रचना 


$ की. दृष्टि का भो है। यह नवीन कथाकार की सामयिक उपलब्धि है। प्रस्तुत कथाकार 


- शिलींगत प्रयोग की दृष्टि से भी सफल है। रेल के सन्षिकट यापित, जीवन; का चित्रात्मक 


o GAR के पंख लेखक--श्री निरंजत नाथ आचार्य; प्रकाशक--भारती साहित्य 
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होता है जिसे ag सामाजिक मर्यादा के कारण अपना नहीं पाता? शारीरिक दृष्टि से ay 

और agit का अनुभव करते हुए भी अध्यामक की गरिमा के क*रण वह अणनी कामनाओं 
संघर्ष के प्रति सजग रहता है। वह ज्योति नामक युवती से परिणीत होता है जिसमें त. 
emmin है और न जो दीप्ति के समान गुण-सम्पन्न। ही है। परिणाम स्वरूप वह इस असफल 
विवाह की विभीषिका से संत्रस्त होता है और दीप्ति का परिणय अन्यत्र करा देने में योगदान 
देता है। beeen > 0 


की है frat उत्कृष्ट साहित्य की शैलीगत अभिव्यंजना लगती है। साधारणतः उपन्यास पठनीय है। 


अठारह सुरज के पौधे : लेवक---श्री रमेश वक्षी; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी; 
मूल्य, तीन रुपये। ” क 


हिन्दी कथा-साहित्य में नई पीढ़ी के कथाकारों ने कई दृष्टियों से नवीनता का आंयोजन _ 
किया है। यह परिवर्तन मात्र भावना एवं विचार के क्षेत्र का ही नहीं है अपितु शेलीगते प्रयोग 


श्री रमेश वक्षी आधुनिक कथा-साहित्य में इन समस्त एरिव्तंनों को ले कर चलनेवाले हैं और 
कथा-शिल्प एवं प्रयोग के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कथा कृति में उन्होंने परम्परा के प्रति-विद्रोह _ 
को मुखरिल करते हुए सूक्ष्म ढंग से सामाजिक पुरातन मान्यताओं का खण्डन किया है। कथा का 
नायक अपना सम्पूर्ण समय रेल के डिब्बों में व्यतीत करता है। वह रेलवे में ड्राइवर व्यक्ति का 
पुत्र है और स्वतः भी रेल में टिकट चेकर की नौकरी प्राप्त करता है। इस प्रकार उसके'जीवन | 
को लम्बी अवधि रेल में कट रही है। जीवन की कुण्ठा वह रेलयात्रा के साथ-साथ भोग रहा है, _ 
WH उसका प्रेम आकर्षण एक लड़की के प्रति होता है जिसकी निरीहता के प्रति उसकी 
संवेदना है। पिता के कठोर एवं निर्मम आदेशों से वह आतंकित है। पारस्परिक रूप 
परिणय-पूत्र में बॅधी पत्ती को कुरूपता उसे अभिशप्त कर रही है। जीवन को' प्ररम्परागतं 
विवशताओं से संघर्षरत-इस' नायक के प्रति संवेदना जाग्रत होती है। लेखक उपन्यास 


वर्णन तथा तदतुरूप भाषा प्रयोग ने भी शैली में प्रवहमानता ला दी है। 


` फव्वारा, दिल्ली; मूल्य, तीन रुपये। 


> = 
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प्रेम भाव से सम्बद्ध रहस्याळाक चित्रों का भावात्मक रूप देखने को मिलता है। भावना का 
वरमोत्कषे शब्द लाघव के द्वाद ही काव्यात्मकढंग झे हो पाता है उस कसौटी पर किय रचनाओं 
में भावात्मक एवं झैलीगत गुम्फन का अभाव दिखाई देता है। A 


a 
हिन्दी-भक्ति-साहित्य में लोक तत्त्व: लेखक--डॉ० रवीन्द्र अमर, प्रकाशक--भा रती साहित्य 
मन्दिर, फव्वारा, दिल्ली; मूल्य, साढ़े वारह रुपये। = 


भारतीय लोकवार्ता की सामग्री का अनुशीलन पाश्चात्य विद्वानों ने पुरातात्विक सामग्री 
की गवेषणा की दृष्टि से किया था जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति पर एक नई दृष्टि से 
आलोक पड़ सका। भारतीय स्वातंत्रय चेतना के साथ ही पुनरुत्यान की भावना ने भी अपनी इस 
सांस्कृतिक विरासत के अनुशीलन की अभिनव प्रेरणा दी तथा जनपदीय साहित्य के; प्रति हमारा 
यान आकृष्ट हुआ। सामात्यतया लोकसाहित्य का अनुशीलन भावौत्मक स्तर पर होता रहा 
किन्तु सम्बद्ध सामग्री के संग्रह के उपरान्त कई अन्य पहलुओं से उसका .अध्ययन सम्भव हुआ। 
लोकसाहित्य की समष्टि मूल, कला ने सामाजिक मूल्यों को अपने में निदछल ढंग से आत्मसात 
किया था, अतः उसकी गवेषणा से सामाजिक संदर्भ पर विशिष्ट प्रकाश पड़ा। फलत अभिजात्य 
अथवा शिष्ट साहित्य में लोकवार्ता की,अामग्री के पर्यवेक्षण को ओर हमारा घ्यात आकृष्ट हुआ। 
साहित्यिक स्तर पर विराजमान भाषा के क्षेत्र म जतवदाय वोलियों का योगदान स्वाभा- 
विक प्रतीत होता है। यही जनपदीय बोलियाँ शिष्ट समुदाय द्वारा व्यवहृत भाषा एव साहित्य को 
नवजीवन प्रदान करती हैं। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा का साहित्य अविक AEA है और कई 
दिश्कि भाषाओं का दाय उसके साहित्य को प्राप्त हुआ हैं। समग्र [हुषा साहित्य में लोकवार्ता 
की सामग्री व्यापक रूप से विद्यमात है। इसं दृष्टि से हिन्दी साहित्य को विविध काव्य-हपों का 
विचार, भावना एवं शैलीगत अनुशीलन लोकसाहित्य के संदभ मे ऐतिहासिक महत्त्व का विषय 
है। प्रस्तुत कृतिकार ने हिन्दी भक्ति-साहित्य की लोक, त।त्त्विक सामग्री. का सामाजिक संदर्भ में 
अनशीलन किया है। प्रारंभिक अध्यायों में लेखक ने लोक तत्त्व की संक्षिप्त ब्याख्या पाश्चात्य 
विद्वानों की विचारधारा की पृष्ठभूमि में और लोक-साहित्य की विद्याओं का वर्गीकरण 
किया है। a 
काग्य-निर्माताओं के साहित्य में लेखक ते लोकतत्त्व का विस्तूत पर्यवेक्षण. किया हैं। . निर्गुण 
काव्यधारा के संत कवियों का विपुल साहित्य लोक साहित्य के सच्तिकट है और उसमें लोकत 
बिशिष्ट रूप से सन्निहित है, इस विस्तृत साहित्य पर; सम्भवतः प्रबन्ध का! सीमाओं की दृष्टि से 
पृष्ठभमिं रूप में ही विचार किया गया 21 अगले अध्यायों में लेखक ने हिन्दी भक्ति-साहित्य 


_ सीति रिवाज एवं अन्धः विश्वास की दृष्टि से व्याख्यौँ की है तथा समापन अध्याय में इस अध्ययन 
` पोष्र-ज्येष्ठ, १८८८. शक] ; : 
se ; 
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हिन्दी भक्ति-साहित्य के सगुण-क्राव्यधारा के राम एवं कृष्ण कवियों तथा .प्रमाख्यानक 


के विवेच्य पक्ष से सम्बद्ध सामग्री का कथानक Sle, काव्य रूप, छन्द एव पदणैली, लघ वातो में. 


के परिणामस्वरूपं उपलब्ध निष्कर्ष प्रस्तुत किये हे।, . `... ...... .... 
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लोकसाहित्य एवं अभिजात-साहित्य के इस तुलनात्मक अध्ययन ने स्पष्ट रूप से शिष्ट: 
साहित्य पर!ठोकसाहित्य के व्यापक प्रभाव को,प्रदर्शित किया है। ,भक्ति के अभिजात-साहिर 
में जनमार्नव की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति की गवेषणा से तत्कालीन सामाजिक संदर्भ की विशिष्टत 
का बोध सम्भव बन पड़ा है। लोकभावना एवं शैली ने अभिजात से सम्पकं प्राप्ह कर हमारी 
संस्कृति को जीवनधारा को कायम GAT है यह प्रस्तुत अध्ययन से सहज सिद्ध हो जाता है। 5 
इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य के अन्य अंगों पर भी शोध की आवश्यकता अनुभूत होती है। 
प्रस्तुत कृति पर लेखक को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई है। लेखक ने अपने विशिष्ट अध्ययन से भक्ति-साहित्य की लोकतात्त्विक सामग्री का 
अनुशीलन किया है। हिन्दी साहित्य की लोकतात्विक व्याख्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले अध्ये- 
ताओं के लिए यह्‌ पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी है। लोकवार्ता तत्त्व की संद्धान्तिक व्याख्या में 
अधिक श्रम न कर लेखक ने उसके सम्भारों का साहित्यगत अन्वेषण ही प्रमुख रूप से किया है 
जिसका समाहार निष्पक्ष रूप में समापन अध्याय में हुआ है। 
८ --श्रीमन्ना रायण द्विवेदी 


प्राकृत और अपश्रंश का डिंगल-साहित्य पर प्रभाव: लेखक--डॉ० Maga शर्मा; प्रकांशक-- 
k A 
अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर; मूल्य, सोलह रुपये। 


प्राकृत और arse का डिंगल-साहित्य पर प्रभाव” डा० Masa शर्मा का राजस्थान 
विश्वविद्य।लय से पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रत्रंध है। इसके पहले डिगल 
अथवा राजस्थानी के सम्बन्ध में उनका कुछ स्फुट कायं प्रकाश में आ चुका है और अध्येता के लिए 
यह संतोष का विषय हो सकता है कि लेखक का विषय के साथ सम्बंध नया नहीं पुराना है | 
जिससे उसे परिपक्व विचार मिल सकेंगे। डिगल अथवा राजस्थानी की चर्चा करते समय | 

Sto ्रियंसन और sto टैसीटरी को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता जिनके निष्ठापूर्ण कार्य ने 
जहाँ एक ओर राजस्थानी भाषा को गरिमा प्रदान की वहाँ दूसरी ओर अनेक शोधकर्ताओं को इस | 
क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उसी का परिणाम तिकला--डिंगल का भाषा वैज्ञानिक 
- अध्यदन, उसके विलुप्त और अनुपलब्ध साहित्य के प्रति जिज्ञासा और प्राप्य साहित्य का प्रकाशन | 
प्रस्तुत शोध-प्रबंध ६ अध्यायों में विभक्त है : --१. प्राकृत : भाषा और साहित्य, २. अपभ्रंश : 
भाषा और साहित्य, ३, डिंगल : भाषा और साहित्य ४. डिगल प्रवृत्तियाँ और काव्यखूप, 
«Sat और अपभ्रंश का डिंगल साहित्य पर प्रभाव, और ६. उपसंहार । WR 
MST भाषा और साहित्य' नामक अध्याय में प्राकृत की व्युत्पत्ति, विकास, साहित्य की 
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विकास और डिंगल साहि के अध्ययन को स्पष्टं करने का प्रयास है। “डिंगल प्रवृत्तियां और 
काव्य रूप? में प्रबंध-काव्य,, वयण-सगाई, डिगल,में काव्यदोष और राजस्थानी गद्य'का विश्लेषण - 
` है। “प्राकृत और अपभ्रंश का डिंगल-साहित्य पर प्रभाव प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य 
का डिंगल साहित्य पर पड़ने वाले विविध प्रभावों का परिचय देता है और यही शोध का मूल विषय 
ay उपसंहार में हिन्दी में अब तक किये गये प्राकृत और अपम्रंद के कार्य कौ रूपरेखा को स्पष्ट 
किया गया है और साथ ही डिंगल-गीतों का छंदशास्त्रीय अध्ययन भी प्रस्तुत है। i 
समस्त शोध-प्रबंध को आद्योपान्त पढ़ने के पश्‍चात्‌ उसकी कई विशेषताएं मुखरित हो 
उठती हैं। सर्व प्रथम तो शोध-कर्ता अपने शोध-विषय के प्रति अत्यन्त सजग और सतर्क है। 
उपलब्ध सामग्री का उसने समुचित उपयोग किया है। qa विद्वानों के समस्त निर्णयों को ज्यों का 
त्यों स्वीकार न कर अपने विवेक का परिचय दिया है। प्रकाशित सामग्रीःही नहीं अप्रकाशित 
शोधःप्रबंधों को देखना गहरे अध्यवसाय और ईमानदारी का परिचायैक है। 
प्राकृत और अपभ्रंश का केवल भाषा संबंधी महत्त्व ही नहीं है। हमारा लौक-जीवन और 
लोक-संस्कृति अपनी विरादूलोक-मंगल की भावना के साथ उसमें पल्लवित और पुष्पित हुए al 
इतिहास और आख्यान का, शास्त्र और रूढ़ि का अद्भुत समन्वय उनमें मिळता है। धर्म और 
दर्शन को जन-साधारण तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास उन्होंने किया है। अपने युग की सामाजिक 
अवस्था और राजनीतिक हलचल के पर्याप्त लक्षण अपने समस्त गुण-दोषों के बावजूद उनमें विद्य- 
मान्‌ हैं। sto शर्मा ने इन समस्त संबंधित तथ्यों की गहराई में जाने की चेष्टा की S| 
डिंगल पर अव तुक बहुत कम कार्य हुआ है। गरियर्सन और टेसीटरी की अपनी सीमाएँ 
थीं ।* सारी बिखरी हुई कड़ियाँ वे जोड़ नहीं पाये थे। हाल ही में slo माहेश्वरी ने इस दिशा में 
कुछ प्रशंसनीय कायं किया है परन्तु उनका अध्ययन डिंगल के किसी अंग विशेष की ले कर नहीं हुआ 
है। .डिंगळ की व्युत्पत्ति अब तक विवाद का विषय बनी हुई है। उसको ले कर तीन शंकायें उठाई 
जाती हैं : डिगल राजस्थान की कुछ विशिष्ट जातियों की शैली मात्र है, मारवाड़ी और डिगरू 
एक भाषा नहीं है, डिगल एक कृत्रिम भाषा है। 
डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वान लेखक ने सभी प्रचलित मतों की परीक्षा की 
है पर वह किसी निदिचत निष्कर्ष पर नहीं. पहुंच पाया है। डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति आज नक एक 
जटिल समस्या बनी हुई है। यह अनिश्चय की स्थितिं अधिक दिनों तक जारी रखना कम खतरनाक 
नहीं है और आगे चल कर शोध-मागं में इससे अनेक कठिनाइयाँ खड़ी होंगी। अब तक निर्णय न 
हुआ तो न सही परन्तु हमें अब किसी निस्चित निर्णय पर पहुंचना है। यह स्पिरिट ही शोध-कार्य 
को बल देगी और शोध-कार्यकर्ताओं का आत्मवश्वास जाग्रत करेगी। अतः उन्हे विवादास्पद 
विषयों का समाधान खोजना है। डिंगल विषयक शंकाओं का पूर्ण निराकरण करने की . चेष्टा 
कीगई है। o ee 3 
` किसी भी शोध-प्रबंध के लिए इती उपलब्धियाँ कम नहीं होती हैं परन्तु उपलब्धियों से 
संतुष्ट होना जड़तां का लक्षण है, इसलिए अब्‌ मैं कुछ अभावों की ओर इंगित करूँ तो अस्वा- . 
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र - 
भाविक और असंगत न होगा, शोध का मूल विषय प्राकृत और अपश्रंश का डिंगल साहित्य पर 

` प्रभाव है। शोध-प्रबंध'में कुल ६ अध्याय और ३४२ पृष्ठ हैं। मूल विछय से सम्बन्धित एक अध्याय 
और ४१३ पृष्ठ हैं। मूल विषय के प्रति यह उदासीनता कहाँ तक उचित है? दूसरी शिकायत प्रूफ 
सम्बन्धी अशुद्धयों की है। हिन्दी-प्रकाशनों को अंग्रेजी प्रकाशन के स्तर पर आने में 
बहुत समय लगेगा। अन्त में शुद्धि पत्र भी नहीं है। पृष्ठ संख्या के अनुपात में मूल्य कुछ | 
अधिक है। S3 


““रूपचंद्र पारीक, एम० ए० 


गर्मी और हमारा जीवन: लेखक--श्री रमेशचन्द्र प्रेम; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, 
दिल्ली; मूल्य, दो रुपए। 


प्रस्तुत पुस्तक यूनेस्को के सहयोग से प्रकाशित की गई है। यह सुन्दर बालोपयोगी 
रचना है। गर्मी मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके संग रहती है। साधारणतया इस धरती पर 
जो गर्मी हमें प्राप्त होती है, उसका स्रोत सूर्य है; लेकिन गर्मी प्राप्त करने के और भी अनेक साधन 
हैं। अनेक देनिक व्यवहार में आनेवाले प्रयोगों और उदाहरणों के माध्यम से, -गर्मी, उसका 
प्रभाव, नाप, गति-विधि और गर्मी पर किए जाने वाळे नियंत्रण और उनकी उपयोगिता 


के बड़े रोचक और सरळ ढंग से समझाया गया है। पुस्तक बालकों के लिए सुन्दर एवं 
पठनीय है। » 


नीम के उपयोग : लेखक---श्री केदारनाथ पाठक, रासायनिक; प्रकाराक--श्यामसुन्दर रसायनः 
शाला, MAATE, वाराणसी; मूल्य, एक रुपया | 


हमारे देश में अनेक पेड़-पौधे ऐसे हैं; जिनकी दैनिक जीवन में बड़ी उपयोगिता है। | 

कुछ ऐसे वृक्षो को हमारे पूर्वजों ने पवित्र वृक्षो T की कोटि में गणना करके उनकी' उपयोगिता 
को असंदिग्ध प्रमाणित कर दिया है। नीम का वृक्ष उत्तर भारत में बहुतायत से पाया जाता है 
और अनेक साधारण रोगों;के निवारण के हेतु इसके संपूर्ण अंगों की उपयोगिता का ज्ञान सामान्य 
ARG कृषकों तक को है। लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में विस्तारपूर्वक नीम के सर्वांग लाभों 
सुन्दर वर्णन कर दिया है। प्राचीन आयुर्वेदोक्त ग्रंथों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। पुस्तक 
पठनीय और उपयोगी है। z EES 
सरळ सस्कृत व्याकरण कोमुदी (प्रथमो भागः) : लेखक-श्री कन्हैयालाल शर्मा; प्राप्तिस्थान 
कृष्ण पुस्तकालय, भामोद, जयपुर (राजस्थान); मूल्य, एक रुपए पच्चीस पेसे। 

` संस्कृत भाषा के अध्ययन में उसका कठिन व्याकरण एक अवरोध है। प्रस्तुत प्र 
PON Ez हिन्दी में लिखकर उन्हें भर्लाभांति समझाने का प्रयास किया गया 
का अध्ययन करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए पुस्तक की. उपयोगिता असंदिग्ध 


_ [भाग ५: 
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अंग्रेजी के बारे सें हम क्या HW? : लेखक--प्रो> उद्धव HUA; प्रकाशक--नवजीवन 


प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; मूल्य, WS पेसे। eS 


भारतीय स्वाधीनता के साथ इस प्रश्‍न ने अधिक महत्त्व ग्रहण कर लिया है कि अंग्रेजी का 
हमारे देश में क्या स्थान हो ? कुछ राज्यों ने प्राइमरी कक्षाओं से ही अंग्रेजी भाषा का अध्ययन 
अनिवार्य कर दिया हैं। लेखक ने बड़ी ही विद्वत्ता के साथ प्रस्तुत पुस्तक में अपना विचार प्रकट 
किया है। कच्ची उम्र के छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय अनिवार्य बनाना अत्यधिक हानिप्रद है 
और इससे अनेक गंभीर शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक खतरे पैदा हो सकते हैं; पुस्तक में 
इस बात की ओर भी संकेत किया गया है। वास्तव में पुस्तक उन लोगों का भ्रम दूर करने में 
सहायक होगी जो अंग्रजी को अनन्त काल तक भारत की राज्य-भाषा बनाए रखने का समर्थन 
करते हैं । ; < 


सहकारी . आन्दोलन : लेखक--महात्मा गाँधी; संग्राहक--श्री हरिप्रसाद व्यास; प्रकाशक 
नवजीवन प्रकाशनं Wet, अहमदाबाद; मूल्य,; पचहत्तर पेसे। 


महात्मा गाँधी जी का स्थान भारतीय स्वाधीनता-संग्राम में क्या था, अब इसे बताने की 
आवश्यकता नहीं हूँ। संब का महानतम कल्याण' ही उनका आदश था। सहकारिता के सम्बन्ध 
में भी उन्होंने समय-समय पर रचनाएँ की थीं और वक्तव्य दिए थे। यद्यपि इस विषय पर उन्होंने 
थोड़ा ही लिखा है, परन्तु जो कुछ भी हैं वह सहकारी आन्दोलन के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के 
लिए अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय के महत्त्वपूर्ण उद्धरण एकत्र किए गए हैं। 


हम सब एक हैं : लेखक--श्री धर्मपाल शास्त्री, प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
मूल्य; एक रुपया। 


कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक, समग्र महात्‌ देश 
हमारा है। हमारे देश में विविध धम और विचारों के लोग निवास करते हैं परन्तु वे सब 
हिन्दुस्तानी हैं। हम सभी एक माला के मनके की तरह हैं। हमारी एकता ही हमारी मदाचता 
की कुञ्जी है। ये सभी प्रेरणादायक, भारतीय संस्कृति से प्रम उत्पन्न करानेवाले तथा समष्टि 
की उन्नति का भाव पैदा करनेवाले विचार सरल, स्पष्ट और सुन्दर भाषा में प्रस्तुत पुस्तक में 
प्रकट किये गए हैं। पुस्तक छात्रों के लिए अत्यन्त लाभदायक एव पठतीय है। ~ 


कांचन रंग; लेखक-पश्री शंभ मित्र तथा अमित मंत्र; अनुवादक--शी नेमिचन्द जेन; प्रकाशक- 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली; मूल्य, तीन रुपए। > 


प्रस्तुत नाटक बंगला भाषा से अनूदित, हैं। जेसा कि अनुवादक ने लिखा है कि जिसने 


भी:बंगछा भाषा में इस नाटक को देखा हैं वह उसकी. कलात्मकता और अभिनेयता से प्रभावित, 


पोष-ज्यष्ठ, १८८८ शक्त] 
करण 


| i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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> > 
हुए विना नहीं रहा है, परन्तु हिन्दी के इस अनुवाद में हमें यह्‌ निशेषता दृष्टिगोचर नहीं हुई। 

* अनुवाद की भाषा सशकंत और प्रभावशाली नहीं लगती। लेखक TAT प्रमुख पात्रों की बोलियों 
मंसे एक की बोली में कुछ परिवत्तंत कर दिया है और इसके लिए कारण दिया है कि हिन्दी | 
नाटक में, विशेषकर अनुवाद में, वोली का प्रयोग कई प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित करता है', 
यह बात समझ में नहीं आई। लेखक ने बोली का जो रूप प्रस्तुत किया है वह भी ठीक नहीं 

. जँचता। उदाहरण के लिंए पृष्ठ १३ पर तरला 'चों, सच्चों ही रूट गए ?” आदिं को देखा जा 
सकता है। नाटक में व्यंगात्मक ढंग से आधुनिक समाज और उसको दुर्वेलता प्र प्रकाशं 
डाला गया है परन्तु अभिनेयता की दृष्टि से नाटक में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। 


प्रभो, इन्हें क्षमा करना: संपादक--श्री नारायण देसाई; प्रकादक--सवं-सेवा-संघ प्रकाशन, 
वाराणसी; मूल्य, पच्पीस Fart 


यह छोटा सा एकांकी नाटक है। संपादक के 'निवेदन' से ज्ञात होता है कि इसका कथानक 
सत्य घटना पर आधारित है। सन्‌ १९६४ में राउरकेला के Mies समय बेल्जियम से आए 
पादरी हरमान रशकार्ट ने शान्ति स्थापनार्थ सराहनीय कार्य किया था और अन्त में वे शहीद 
हो गए थे। नाटक की कथावस्तु यह सिद्ध करती है कि fea संस्कृति अविभाज्य है। नाटक 
बालकों के लिए शिक्षाप्रद और अभिनेय है। 


सामुदायिक विकास--एक सिहावले,कन : लेखक---एस० के० दे; प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन 
प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, मूल्य; तीन रुपए। : 


e 


सामुदायिक विकास का दूसरा नाम सर्वोदय है। आज सर्वोदय के लिए किसी न किसी 
रूप में समाजवादी समाज की स्थापना की कामना की जाती है। भारतीय समाजवादं.की सजीव 
वारणा का उदाहरण संयुक्‍त परिवार कहा जा सकता है। परन्तु आज संयुक्त-परिवार की भावना 
खण्ड-खण्ड होती जा रही है । प्रस्तुत पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि सामुदायिक विकास की _ 
भावना को यथार्थ करने के लिए भारतीय संयुक्त परिवार की धारणा का विस्तार करने की महती. 
आवश्यकता हे और विस्तृत रूप में गाँव, मण्डल, जिला, प्रदेश एवं सम्पूर्ण राष्ट्र भी इसके अन्तर्गत 
आ जायेगा। सभी के लिए विशेषकर सर्वोदय कार्यकर्ताओं के लिए पुस्तक उपयोगी 
1 होगी। ew > क e 


न 


साम्प्रदायिक हिसा: प्रकाशकं--सर्व सेवा संघ प्रकांशन, वाराणसी; मूल्य, पचहत्तर पैसे। 
` अल में जमशेदपुर तथा राउरकेल्स में साम्प्रदायिक दंगे हुए ये) वर्तमान वेज्ञानिक युग में 
Se Rena का भाव नितान्त अवांडनीय है; फेर मी यह भावना जनता मे फूल, रही है 
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नारायण, जवाहरलाल नेहरू,आदि के विचार प्रस्तुत पुस्तक में संकलित हैं। पुस्तक के अन्त में. 
साम्प्रदायिक दंगों के दमन ,के उपाय भी बताये गए हैं। fic ttre | 


fe ° . 
सेवांग्राम कृषि-_ग्रामोययोग प्रयोग (१९६०-६३) : लेखक--अण्णा सहसबुद्धे प्रमभाई; 
प्रकाशक--सवं सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी; मूल्य, दो रुपए। 


पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है कि सन्‌ १९६० से १९६३ तक सेवाग्राम में कृषि उत्पादन 
तथा ग्रामोद्योग सम्वन्धी जो कार्य किए गए उन्हीं का व्योरा इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। 
वर्तमान अन्नाभाव के समय कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामोद्योगों के प्रति ग्रामीण जनता को 
आकर्षित करने के लिए इस पुस्तक से निस्सन्देह सहायता प्राप्न होगी। गाँवों के निर्माण में 
रुचि रखनेवाले सज्जनों को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। 


युग-किरण : लेखक--श्री तारकेश्वर उपाध्याय; प्रकाशक--रमा प्रकाशन, बैशोदाकुदीर, 
` नरही, बलिया; मूल्य, पचास पंसे। i 


श्री उपाध्याय जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि आज 
वर्तमान युग में मतुष्य एकाकी जीवनल्सफलता पूर्वक नहीं बिता सकता] एक के ga-ga का 
प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता है। अतः मानव-मात्र का पावन कत्तव्य हे कि वह जहाँ समाज से 
बहुत कुछ ले रहा है, वहाँ समाज के हितार्थं कुछ देने को भी प्रस्तुत रहे। पुस्तक में सरलु एवं सुन्दर 
ढंग से पद्यो में उक्त भावना,व्यक्त की गई है। कवि कहीं अत्यधिक भावुक हो उठा है। पुस्तक में 
ada प्रवाह पाया जाता है। पुस्तक के अन्त में शुद्धि-पत्र तथा पुस्तक में प्रमुक्त अन्तकथाए 
दे दी गई हैं; जिनकी सहायता से. अथं समझने में सरलता होती है। 


महाप्राण : लेखक---श्री श्रीनाथ ढिवेदी; प्रकाशक--गिरजा प्रकादन ७१ गोखले रोड, उत्तर 
बम्बई-१८; मूल्य, दो रुपए 


प्रस्तुत पुस्तक में १०१ पद्यों में महाकवि श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी*निराला के कृतित्व एवं | 
व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि महाप्राण निराला का विराट्‌ व्यक्तित्व तथा उनके . | 
कार्य का सीमावद्ध अंकन कठिन है और जैसा कि श्री द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया है कि od 
वे भी अपने काव्य ग्रन्थ में ऐसा नहीं कर सकते थे परन्तु श्री द्विवेदी जी का यह कहना नितान्त ' i 
सत्य प्रतीत होता है कि जीवन की दिशा मोड़नेवाली घटनाओं तथा चेतना का दिव्य किन्तु 
विद्रोही आलोक खोजने के लिए प्रयास न करना होगा।' काव्यग्रन्थ की भाषा सरल, सरस 
तथा सुबोध है। शैली भी अत्यन्त रोचक है। श्री द्विवेदी जी का प्रयास प्रशंसनीय है। *, 


बापू का पत्र बीबी अमतुस्सलाम के नाम १ संपादक---काका साहब कालेलकर, प्रकाशक-- 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; मूल्य, तीन रुपए। | 
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सम्मेलन-पत्रिका 


विही (^ A के ताम से ही स्पष्ट है कि इसमें बीबी अमतुस्सल्ाम के नाम महात्मा गाँधी 
: द्वारा हिल पए पत्रों का संकलन है। कुल ४२९ पत्र हैं। महात्माङ्लांबी ने अनगिनत लोगों क 
पत्र लिखी होगा। उन पत्रों का साहित्य की दृष्टि से जो भी मूल्य हो; परन्तु उनमें गाँधी जी के 
निजी व्यक्तित्व की महानता और दूसरों के लिए सरल वात्सल्य भाव झलकता है बीबी अम- 
तुस्सलाम पटियाला के एक प्रतिष्ठित मुसलमान खानदान की महिला हैं। उन्होंने महात्मा गांधी 
के सम्पक में आकर पदे से,बाहर निकल कर अनेक प्रकार से देश और देशवासियों की सेवा कौ है। 
बापू ने उन्हें पहले उर्दू में भी खत लिखा है क्योंकि वे हिन्दी नहीं जानती थीं; उन्होने उन्हें हिन्दी 
सीखने के लिए भी अपने पत्रों में कहा है। बीबी अमवुस्सलाम ने हिन्दी सीखी और फिर दोतों का 
पत्रव्यवहार हिन्दी में होने लग । पुस्तक के प्रारंभ में बापू के पास' और अन्त में “बापू के बाद' 
बीबी अमतुस्सलाम ने कुछ पृष्ठ स्वयं लिखा है जो एक प्रकार से इन पत्रों में प्रकट-अप्रकट आशय 
को समझने में सहायक है। पुस्तक बड़ी सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक बन गई है । 
--सूर्यनारायण मिश्र, एम्‌ ० To 


पी कहाँ : रचयिता--आचार्य परमहंस मिश्र ; 'हंस' प्रकाशक--हैस' मानसरोवर, मलयनगर, | 
बलिया; मूल्ये, एक रुपया पचास Fo | 


Le] 
प्रकृत पुस्तक एक खंडकाव्य है, जो महाकवि स्व० जयशंकरप्रसाद के आँसू” नामक काव्य 

में प्रयुक्त 'सखी' छंद में लिखा गया है। इसमें कवि ने रहस्यात्मक ढंग से अपने अन्तःपपीहा की 
वेदना को जगत्‌ की वेदना से तादात्म्य स्थापित कर वाणी देने का प्रयास किया है। अतएव 'अपनी | 
बात' में कवि के यह कहने पर भी कि 'भरसक वादों से मैंने इसे दूर रखा हे', यह निःसन्देह छाडावादी 
काव्य की परिधि में आ जाता है। फिर भी इ समें छायावादी कविताओं की गूढ तथा रहस्यात्मक र 
अभिव्यकितियों की दुरूहता नहीं है; प्रत्युत इसकी भाषा में प्रांजलता, देली में प्रवाह तथा भावों | 
में भव्यता है। लेखक की यह प्रथम कृति सर्वथा अभिनन्दनीय है। न 
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हिन्दी-साहित्य आधुनिक काल के. / 
प्रतिनिधि कवियों के अनवद्य काव्य-संकलन 


४. 
श्रीमती महादेवी वर्मा २०३.०० 


, आधुनिक कवि, भाग १ 

आधुनिक कवि, भाग २ श्री सुमित्रानन्दन पन्त To ३.२५ 
आधुनिक कवि, भाग ३ Slo रामकुमार वर्मा रु० २.५० 
आधुनिक कवि, भाग ४ ठा० गोपालशरण सिंह e ₹० २.५० 
आधुनिक कवि, भाग. ५ श्री अयोध्यां सिह उपाध्याय 
z हरिऔध' To ४.०० 
आधुनिक कवि, भाग ६. श्री माखनलाल चतुर्वेदी रु०३. ०० 
आधुनिक कवि, भाग ७ Sto हरिवंश राय बच्चन Fo ३.०० 
आधुनिक कवि, भाग ८ श्री रामनरेश त्रिपाठी रु० ३.७५ 
आधुनिक कवि, भाग ९ - श्री नरेन्द्र शर्मा Bo ३.०० ˆ 


A ç 
«आधुनिक कवि, भाग १० श्री भगवतीचरण वर्मा रु० ३.०० 


आधुनिक कवि, भाग ११ श्री रामेश्‍वर शुक्ल अंचल' ह० ४, ०० 
आधुनिक कवि, भाग १२ श्री गुरुभक्त सिह “भक्त' (प्रेस में) 


कवियों द्वारा ही उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन करा कर सम्मेलन ने ये 
उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। संकलन के साथ कवियों ने अपने काव्य-सिदधान्तों एवं 


जानने के लिए इन काव्य-संकळतों का अध्ययन अनिवार्य है। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


काव्य-प्रवृत्तियों पर स्वयं की लिखी भूमिका भी दी है। आधुनिक हिन्दी-काव्य की प्रकृतियो को | 
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सम्मेलन के उत्कृष्ट प्रकाशन - 
\ इनके बना आपका पुस्तकालय SIT ह 


१. सामान्य भाषा विज्ञान 


- २. पालि साहित्य का इतिहास 


4 --डॉ० भरतसिह उपाध्याय 
३. बुद्धकालीन भारतीय भूगोल 
--डॉ० भरतसिह उपाध्याय 
४. दविखनी हिन्दी का उद्भव और विकास 
--डॉ० श्रीराम शर्मा 
स्वतन्नता पूर्व हिन्दी के संघर्ष का इतिहास 
--श्री रामगोपाल 


६. हिन्दी भाषां आन्दोलन , Baer 
--संक० श्री लक्ष्मीचन्द 


a 


१७ भोजपुरी लोकगीत, भाग १-२ 
--सं० डाँ० कृष्णदेव उपाध्याय 
१२. भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


5 ° --श्री दुर्गाशंकर प्रसाद सिह 


१४, मानक हिन्दी कोशा, पाँच खंड 


6 ’ --सं ० रामचन्द्र वर्मा 
१५. जातक, छह भाग 


~ अनु ० भलत आनन्द कौसल्यायत 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


--डा ० बाबूराम सक्सेना 


मूल्य ७.०० 
Ro १५.०० 


Bo १२.०० 


० १२.०० 


Ro ६.०० 


Ro ९.०० | 


७. गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन 
: --श्री मोहनलाल बाबुलकर To ८.०० 
/ ८. चिता ठ 
--डॉ० हरद्वारी लाळ शर्मा Ro ६.५० 
९, HAT और HAT पन्थ ds 
i --डॉ० केदारनाथ द्विवेदी To १२.०० 
Qo. माक्स और गांधी का साम्यदशंन 
--श्री नारायण सिंह रू० १५.०० 
११. क्रान्तिकारी तुलसी ; 
--श्री नारायण सिंह रू० १०.०० 


Bo ६.००, २०.०० 
Bo 20.00 


मूल्य प्रत्येक खंड 
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श्र 


हिन्दी. वाङमय की अभिवृद्धि में #3 
हिन्दी ससत ` ` ६ 
न co | Ls 


c ~ 
महत्वपूर्ण योग 
पति बिज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक शास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र, दर्शन, इतिहा... 
था साहित्य विषयों पर १३५ मौलिक एवं अनूदित ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकी हैं। 


कुछ प्रकाशन * 
1 पर दो निवन्थ--श्रीमती सरलामोहन लाल ४-०० 
[स दर्शकै--डा० बुद्धप्रकाश 3402-20 
1 नाटककार--श्री कान्तिकिशोर भरतिया ४-०० + 
it श्रीक्ृष्णक्षस | es DER 
रसायन--श्री विश्वनाथप्रसाद ee aS 
में के विकास का इतिहास --डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डे . 


“उपन्यास-कछा--डा० प्रतापनारायण टण्डन 
- का भाषा-सर्वेक्षण--डा० उदयनारायण तिवारी 
- वर्तमान और भविष्य-श्री एस० पी० गोयल 
विज्ञान--डा० रामचरंन 
भौतिकी--डा० तिहप्छकः रेडी 
ह उद्योग--श्री हरीन्द्रकाथ बोस 
{ष की पहुँच--डा० गोरख-साद ° 
नक उदभावों का इतिहांस--श्री जगपति चतुर्वेदी 
शिन--डा० .सम्पूर्णानन्द 
सुन्दर छपाई, सुदृढ़ जिल्द, आकषक आवरण 
पूर्ण विवरण और पुस्तकों की खरीद के feu लिखिए-- 


j सचिब | iets 
-aa dafa, सूचना विभाग 


उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । 


दरक तथा प्रकाशक : रामप्रताप त्रिपाठी : सम्मेलन मुद्रणालूय, भयाग 
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रजिस्ट्रार न्यूज़ पेपसं एक्ट के अन्तर्गत | 
Bee 
विज्ञप्ति | * 

(१) प्रकाशन का स्थान Be हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

(२) प्रकाशन की तिथि त्रेमासिक 

(३) मुद्रक का नाम सम्मेलन मुद्रणालय 

र राष्ट्रीयता 3 भारतीय 
पता हिन्दी साहित्य सम्मेलन, pe 
(४) प्रकाशक का नाम श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 

क 

राष्ट्रीयता भारतीय 

पता हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
° 

(५) सम्पादक्क का नाम, श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र ‘fare 
श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 

राष्ट्रीयता भारतीय 
क पता हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

जय > 

(६)  स्वत्वाधिकारी हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


` मैं श्री रामप्रताप त्रिपाठी, घोषित करता हें कि 


उपरिलिखित विज्ञप्ति मेरी जानकारी के अनुसार 


॥ $ बिलकुल ठीक है। 


; ee : - हस्ताक्षर--रामप्रताप त्रिपाठी 
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